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महात्मा सावोनारोला 


निवेदन 


भद्दात्मा साबोनारोला के दर्शन करने के लिये हिन्दी-संसार 
को निमन्त्रित करते हुए मेरे हृदय में उत्साह के भाव उठ रहे हैं। 
. यह उत्साह मुके साहस प्रदान करता है कि मैं उन्हें एक सुदूर 
' विदेश के ४५० बर्ष पहले के युग में लेजाओँ। वहां उन्हें मिन्न 
जाति, भिन्न भाषा, भिन्न सरकृति, मिन्न धर्म तथा वातावरण से 
परिचय फरने का कष्ट उठाना पड़ेगा। किन्तु वहाँ पहुंच कर वे 
एक ऐसे धर्मबीर तपस्वी के दर्शन करेंगे जो कि हमें स्वदेश के 
साधु-महात्माओं फा स्मरण दिलावेंगे। तब हम देखेंगे कि विविध 
वाह्य मिश्नताओं के ऊपर मानव व्यक्तित्व में एक ऐसा समान 
तत्व भी होता है जिसका अभिनन्दन सब सहृदय पुरुष फर सकते 
हैं। सावोनारोला का जीवन हमें वतलाता है कि पुश्य-जीवन फी 
आराधना, सनुष्य-जाति फी सेवा, ईश्वर , की सथी उपासना है। 
/मानव-जीवन एक ईश्वरीय अनुमह है और मनुष्य का यह परम 
करचेव्य है कि उसे ईश्वर की सेवा के लिये ही अर्पित करे। इस 
',,. पावन उद्देश्य की उपासना में साधन सिद्धि के अंग हैं, इसलिये 
* आशा निराशा, विजय पराजय, का गश्न धर्मवीर के लिये उठता 
ही नहीं । 
इतिहास के अध्ययन से उत्पन्न सावोनारोला की अस्पष्ट स्मृति 


मेरे हृदय में बहुत दिनों से बनी थी। सन्‌ १९३० इंस्वी के मई सास 
है ये 0. मिज - अभि कील... लय कस रक समर... कक कमीज ज 20. अमल कल] 


(२) 
हुआ ! उसके अध्यक्ष श्री न्यूटन माहनदत्त लोगों के लिये अध्य- 
यन की सामग्री जुटाने में पढु ही नहों, वरन्‌ अति उत्सुक भी रहते 
हैँ। ब्योह्टी मैने यह इच्छा प्रगट की कि में सावोनारोंला का 
अध्ययन करना चाहता हूं त्योंही उन्होने पुस्तकों की एक सूची 
तैयार कर दी और उनके विशाल पुस्तकालय में जो ग्रन्थ उस 
विपय के थे उन्हें भी मंगवा दिया। में उत्साह के साथ उनका 
अध्ययन करने लगा और अध्ययन के साथ २ हिंदी में सावोना- 
रोला की जीवनी लिखने की इच्छा भी चलवती होने लगी। जून 
के अंत में जब में चड़ीदा से लौटने लगा उस समय श्री दत्त 
महाशय ने मुझे सावोनारोला सम्बंधी पुस्तकें साथ ले जाने की 
आज्ञा भी दे दी। इन सब उपकारों के लिये में उन्हें हृदय से 
धन्यवाद देता हूं | 
यह पुस्तक पृर्णरूपेण ऐतिहासिक है । इसमें मैंने १॥ बे तक 
कठिन परिश्रम किया है| बंधुबर श्री हरनामदास जी गुप्त ने उस 
' के प्रकाशन का भार लेकर मुझे अत्यंत अनुप्रहीत किया है । 
संसार के एक स्मरणीय तेजस्वी महापुरुष की 'यह जीवनी 
यदि हिंदी साहित्य की एक रोचक, सुपठन एव' शिक्षाप्रद पुस्तक 
बन सकी तो में अपने परिश्रम के सफल समभूंगा। * 


' नालन्द कालेज्ञ विहार. ३ 
2७-७-३३ $ 


बेनीमाधव अग्रवाल 


भूमिका 


. यूरोप मद्दाद्वोप फा इटली नामक देश सावोनारोला का कार्य 
क्षेत्र है। उसका जीवन-काल १५ पं शवान्द के उत्तराद्ध के अन्त- 
गंत है। उस देश और युग फो कौन २ सी विचारधारायें, कौन २ 
से घटनानवाह, भान्दोलित कर रहे थे, उस समय को क्‍या २ 
विशेषवायं थों, इन्हें भली-भांति समझ लेने पर ही हम सावीना- 
रोला के जीवन-कार्य एवं विचारों फो पेरक-श्क्तियों को तथा 
उसके व्यक्तित्व की मद्दानता को समझ सकेंगे। अतएव यह 
आवश्यक है कि हम इटली और विशेषफर पलोरेन्स की अवस्भा 
का दिग्दर्शन करें, और यह जानने का प्रयुत्त करें कि फह्टां तक 
इस महापुरुष के व्यक्तित्व पर देश और काल का प्रभाव पड़ा था, 
अमर कट्दां तक यहू अपनी श्पूर्य प्रतिमा से शअपने ज़माने को 
बदल देना चाहता था | 

१५ यों शतान्रिद यूरोपीय इतिहास में पुनर्मागृति का युग है । 
इटली इसको जन्म-भूमि भी । इस युग में नये २ आविष्कार हुए, 
जवोन २ विचार ओर आदर्श मनुष्यों के नीवन की प्रभाविद 
करने लगे। कला की अनुपम उन्नति हुई ! ज्ञान और साहित्य 
सम्पन्न हुए | लोगों के हृदय में क्यी उथल-पुथल, नूतन उत्साह 
और नंयी आशायें उत्पन्न होने लगीं। नव-जीवन का प्राहुर्भाव 
हुआ | पुनजोग्ृति का यह-आन्दोलन इटली से यूरोप के अन्य 


(३) 
देशों में फैला, १५वीं शवाब्दि के अन्त में वो इसका प्रभाव चरम- 
सीमा तक पहुँच गया। इसी के साथ २-इसी के कारण-- 
यूरोपीय इतिहास के मध्यफालीन युग फा अन्त तथा आरवाचिीन' 
युग का उदय होता है । 
शस्तैराष्ट्रीयणा के भाव तथा रोमन पोप के 'आधिपत्य में 
पश्चिमी यूरोप की धार्मिक एकता--ये सध्यन्युग फी दो विशेष- 
तायें थीं। यह धार्मिकताप्रधान युग था। उस समय सन्‍्यास के 
सिद्धान्त का बहुत आदर ह्वोता था। शांश्न-विधान एवं पौरा- 
शिक्रता का सर्वत्र शासन था। परम्परागत रूढ़ियों तथा अन्‍न्घ- 
विश्वार्सों ने मनुष्यों के बुद्धि-विवेक फो सब तरफ से जकड़ रखा 
था। परन्तु पुनर्भागृति का एक प्रधान सन्देश था-विचार 
स्वातन्त्य, बुद्धिवाद ) कला, साहित्य, राजनीति, आचार-नीति,. 
धर्म आदि के क्षेत्रों में, मनुष्य की बुद्धि एवं प्रवृत्तियों फो शास्त्रों 
ओर रूढ़ियों की शद्धलानओं से सुक्त करना, उसका उद्देश्य था । 
पाश्चात्य सभ्यता फी जन्म-भूमि यूनान के सदियों के विस्मृत 
ज्ञान का पठन-पाठन असीम उत्साह के साथ प्रोरम्भ हुआ और 
इससे विचास्स्वातंत्य के आन्दोलन को एक अत्यन्त प्रभावशाली 
प्रेरणा मिली।.यूनानी कला; साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन का 
राग और लोकप्रियता इतनी बढ़ी,कि उसके बिना लोग शिक्षा और 
संस्कृति को अधूरी समझने लगे | सत्य, स्वातन्त्य एवं सौन्दर्य के 
आइर्शा का प्रचार होने हूगा। विद्वान घड़ी रत्छुकता से हस्तलिखित्त, 
मौलिक अथवो प्रामाणिक भनन्‍थों को खोल करने लगे । इसी समय 
अुद्रण का भो आविष्कार हुआ, निससे क्ि पुस्तकों के प्रचार में: 


(३) 


बड़ी सद्दायता मिलने छगी। इटली के विश्व-विद्यालयों में बड़े 
उत्साह के साथ यूनानी ज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। दूसरे 
देशों के विद्वान बहां श्राकर अध्ययन करते और स्वदेश लौट- 
कर उस ज्ञान को फैलाते ! राजे-मद्दाराजे, घनी-मद्दाजन, महत्त- 
पुरोहित, सभी इस आन्दोलन की सद्दायता करने में अपना गौरव 
सममते । इटली के नगरों ने इसमें यड़ी स्कूर्ति दिखलाई। वे इसके 
प्रधार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा में व्यग्न रहते | इन 
नगरों में फ्लोरेंस फा प्रधान स्थान था । 
यूनानी सभ्यता का उत्थान और विकास इसाइयत की 
उत्पत्ति से सदियों पहिले हुआ था | किन्तु मध्य-कालीन सभ्यता 
पर ईसाई-धर्म की गहरी छाप लगी थी। अतएव दशन व॑ सदा- 
चार-नीति पर पुनर्जागृति के अभिभावकों के जो विचार थे, वे 
इसाई-धर्म के समय-मान्य बिचारों से अनेक अंशों में भिन्न थे। 
मध्य-कालीन शाख्नरवाद एवं ,रुढ़ियाद के विरुद्ध जो आन्दोलन 
अब शुरू हुआ, उसके प्रवाद में यूनानी मानवत्ववाद का इटली 
में ऐसा अन्ध-अनुकरण होने लगा जिससे कि धार्मिक भावों फी 
अवहेलना होने लगी। साथ दो साथ भव इसाईयों की आदि धर्म- 
पुस्तक का अध्ययन भी किया जाने लगा । यद्द यूनानी भाषा में 
लिखी थी । विद्यान्‌ लोग धार्मिक सिद्धान्तों एवं विधानों को तको 
एवं प्रामाणिकता की कसौटो पर कस कर जांचने लगे। बाद- 
विवाद और विरोध प्रारम्भ हुआ | इसने आगे चलकर बह उम्र 
रूप धारण कर लिया जिससे कि इसाइ-संप्रदाय सदा के लिये 
दो परस्पर विरोधी भागों में बंट गया । 


( ४) 


किन्तु श्टली में इस आन्दोलन का एक बुरा परिणाम यह 
हुआ कि लोग धर्म व सदाचार के प्रति प्रगट रूप से उदासीन 
बन गये । मध्य-युग में आत्म-संयम, सन्‍्यास,तपस्थिता आदि को 
कम से कम सिद्धान्त रूप में बहुत महत्व प्राप्त था। किन्तु नई 
रोशनी ने परंपरायत धार्मिकवा के श्रति ऐसी उद्ासीनता उत्पन्न 
फर दी कि लोगों ने उपरोक्त सिद्धान्तों के श्रावरण को भो फाड़ 
डाला । उनके सानवत्ववाद का सदाचारवाद से कोई सम्बन्ध ही 
नहीं रहा। श्रेयस्क्र तो यद्दी था कि पुनर्जाग्रति के इस युग मेंः 
ईसाई पोरहितों, महस्तों, मिल्ुओं, आदि के व्यसन, व्यमिचार 
एवं सांसारिफता के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती और धार्मिक 
पविश्नीकरण एवं चरिश्रसुधार फा आन्दोलन भी उसके अन्तर्गत 
होता | किन्तु ऐसा नहीं हुआ, अत्युत उनके अद्शेन से और भी 
अधिक निलेज्नता व नग्नता को उत्तेजना सिली । सोंदर्य बिखा- 
सिवा को, तथा विचार-स्वातंत्य उच्छु खलता को, प्रोत्साहन देने 
लगा। सावीनारोला ने इन अवृत्तियों के विरुद्ध सिंहनाद क्रिया । 
उसने धार्मिक पविश्नता तथा सदाचार के लिये आवाज़ उठाई। 
पुनर्भागृति के घिचारों को धर्म व सदाचार-नीति की कसौटी पर 
फसकर, वह उन्हे एफ नया रूप देना चाहता था। सावोनारोलां 
फी विदता, उसका सम्भीर विस्तृत अध्ययन वथा आलोचमात्मक 
हरष्ठिक्रोश-ये सब गुण पुनर्जाग्रति ।फकी उ्पज्ष थे। किंतु बह 
उसकी सभी प्रशृत्तियों छा अन्ध-सक्त नहींथा। इसलिये हम 
उसके तेजस्वी व्यक्तित्व को तत्कालीन विलासिता, पासणएड एवं 
धार्मिक उद्यसीनता के विरुद्ध घोर विद्नोद्द के भावों से ओवतप्रोत 


(प्‌) 
पाते हैं ।'नवयुग के प्रद्याश में इस सन्‍्यासी ने ईपताई-घर्म के तत्वों 
को भद्दानता को समम्का था | वह चाहता था, कि सभ्यता के 
इस नवजायरण में पुण्यशीलता को उश्यसन मिले। इसलिये 
अपने युग के अधःपतन के विरुद्ध किसी दैवी प्रतिक्रिया का 
मूर्तिमान प्रतिनिधि बन कर, सावोनारोला इतिद्दास के रंगमच पर्‌ 
प्रगट होता है। हा 
मध्ययुग में इटली की राजनीतिक 'अबस्था-बहुत्त खराब थी। 
मह्ान्‌ रोमन साम्राज्य के पतन के बाद द्वी से इटली यूरोप की- 
शक्तिशाली जातियों के आक्रमण का क्षेत्र बन गया | गाँध, जर्मन, 
'फ्रेंक आदि घबेर जातियों क्रे हमले हुए। ११ वीं शवार्दि के आरंभ 
में अरव की' सेरासन जाति के लोगों ने सिसली द्वीप पर ्रधिकार 
ज़माया और इटली पर धावा कर धहां चसने लग गये। इसके 
चाद नामन आति के आक्रमण हुए। ये लोग पोप की मातहती 
में मध्य-इटली में धस गये । इन्द्रोंने सेशसन लोगों को हरा कर 
'सिसली को जीत लिया | १० वीं से १२ वीं सदी तक रोमन पोपों 
तथा अमन सम्राटों के बीच,बरावर युद्ध चलता रहा'और अनेक 
सेनाओं ने इटली पर चढ़ाई की। परन्तु १३ वो सदी के बाद 
से लगभग २०० वर्षा' तक इटली बाहरी हमलों से बचा रहा। 
फिर भी उसकी राजनीतिक अवस्था नहीं सुधरी। देश छोटे २ 
सैकड़ों राज्यों में घंटा हुआ था । कोई खतंत्र थे, कोई नाममात्रके 
फलिये जमेन सम्राद्‌ अथवा पीप का आधिपत्य मानते थे । कहां 
राजाओं का शासन था, कहीं सम्राद्‌ व पोप की दी हुई उपाधियों 
से विभुषित सरदार राज्य करते थे, कद्दों गण-तंत्र था, कहीं प्रजा- 


(६) 


सत्ता थी। इन सब में परस्पर वैमनस्थ व ईप्या के भाव॑ थने रदवे 
थे, आपस में लड़ाइयां भी खूब होती थीं। स्रायत्त संस्थामों व 
प्रजातन्त्रों मं दलबन्दियां थीं, ग्ृहथुद्धों की खूब भस्मार रहती थी। 
इटली के लोगों में इस समय ज्ञातीय ये राजनीतिक एकता के 
भावों की बहुत कमी थी । जो भक्ति ओर अभिमाम उन्हें. अपने 
देश के प्रति दिखलाना चाहिये था, उसे उन्होंने अपने नगर व 
गण के लिये ही रख छोड़ा था | उनकी सारी शक्ति राष्ट्र फे एकी- 
करण य संगठन में नहीं, यरन्‌ अपने सीमित जेत्र में ही खच्चे होती 
थी | इसका परिणाम यह हुआ कि देश ठो निर्य्ञ बना रहा, परंतु 
वहां के नगर-जीयन को अपूर्व प्रोत्साइन मिला । |, 

इटली के नगरों ने पुनर्जाग्रति में उल्लेखनीय भाग लिया ।' 
उसकी सहायता फरने में वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी घनगये । इससे' 
उस आन्दोलन का अधिकाधिक प्रचार हुआ | फल्ला की उन्नति के 
कारण नगयों में अच्छी २ इमारतें घनाई गई । सर्वत्र मूर्तिकारों, 
चित्रकारों, शिल्पियों और कवियों का सम्मान होने लगा। विश्व-- 
विद्यालयों की वृद्धि हुई। वहां ग्रीक-विद्दानों का स्वागत किया 
जाने लग।। इस बौद्धिक उन्नति के साथ २ नगरों की आर्थिक 
चन्नति भी हुई | उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन मिला, शिल्प-चाणिज्य 
तथा व्यापार की बढ़ती हुई। इसका एक नतीजा हुआ--व्याप- 
रियों तथा सेठ-साहूकारों के दुल की बुद्धि। इनकी संगठित 
स॑सस्‍्थायें थीं। अनेक राज्यों में तो इनकी सत्ता इतनी बढ़ी 
कि शासन भी इनके हाथों में आगया--प्रजाससा घनिकों की 
सत्ता में बदल गई | धनिक-मण्डली भो विविध गणों व घरानों में” 


(७) 


विभाजित थी ! अ्तएव इसमें भी कई दल बनगये और सत्ता के 
लिये आपस में रगड़ने लगे। 

विविध राज्यों में युद्ध चलते द्वी रहे | इससे भी गणों व नगरों 
के प्रजातन्त्रात्मक भावों फो हानि पहुँची । क्‍योंकि युद्ध-काल में 
राज्य-रक्षा व सैन्य-संचालन के लिये किसी योग्य नेता की आव- 
श्यकता द्वोती है भौर ऐसी परिस्थिति बहुत दिन तक बनी रहने 
से उसको प्रधानता बढ़ने लगती है। विशेषकर उत्तर इटली के 
स्वायत्त राज्यों में ऐसा ही हुआ । यद्यपि उनका उत्थान प्रजातन्त्र 
के भावों को लेकर हुआ था, यद्यपि वे इन भावों का बहुत 
आदर करते थे, तथापि राजनीतिक परिस्थिति की भ्रावश्यकताञओओं 
के कारण, वहां एकतन्त्र शासन फी स्थापना होने लगी। कहीं 
गृह-कलह. अथवा घनिक-सत्ता के कारण भी एक नेता के शासन 
को उत्तेजना मिली । जनसाधारण के कार्यकुशल नेताओं ने धन- 
वानोंसे सत्ता छीन ली और ग्रह-कलह को कुचल तथा सुव्यवस्था 
की स्थापना कर स्वयं सर्वेसर्वा बन गये | ऐसे शासक अपनी 
लोकप्रियता को बनाये रखने तथा शत्रुओं को नि्मूल करने के लिये 
अपनी तलवारको म्यान में नहीं रख सकते थे। वे छोटे २ राज्यों 
को जीतकर अपने राज्य में मिलाने लगे | इस प्रकार कालांवर में 
कितने ही छोटे २ गणों व नगर-राज्यों का नाश हो गया। 

हमने ऊपर उन प्रवृत्तियों व विशेषताओं फी संक्षिप्त चर्चा की 
है जो कि सावोनारोला के उत्थान के समय इटली के राजनीतिक 
जीवन को प्रभावित कर रहीं थों। अब हम उस काल के प्रमुख: 
इटालियन राज्यों का कुछ परिचय देंगे। 


(४८) 


मिलेन--१३१२ ईस्ती में जमेन सम्नाद हेनरी द्वितीय ने वि 
स्क्रोंटी घराने के एक सरदार को मिलेन राज्य फा सूबरेदार नियुक्त 
किया । १३९६ में उसके उत्तराधिकारी को उ्यूक की पदवी मिली । 
ड्यूक गियां गलियाज्ो ने अपनी लड़की वेलेन्टिना फा विवाद 
फ्रांस के राजा फे भाई उद्यक श्याफ ओरलियां से किया । इसी फे 
बल पर याद में फ्रांस के राजाशों ने मिलेन के शासक-प्रद का 
दावा फरिया और राज्य पर चढ़ाई फी | मिलेन और पेनिस में 
बहुत दिनों तक घोर युद्ध चलता रद्दो | उस ज़साने के इटालियन 
खोग सैनिक-घृत्ति को अधिक पसंद नहीं फरते भे, इसलिये राजा- 
ओ को कियये फी फ़ौजों से काम लेना पड़ता भा। इन बाहरी 
सैनिकों को केवल रुपये से ही भमकलब रहता था। मिलेन तथा 
वेनिस के युद्ध में इसी प्रकार को फौज लड़ रही थीं | इनशा एक 
सरदार स्फोर्जा कभी मिलेन की मदद करता, कभी बेनिस की 
चह इतना शक्तिशाली था, कि दोनों राज्य उसकी मित्रता के लिये 
उत्सुक रहते और वह दोनों पन्नों से खूब फायदा उठावा। धीरे २ 
मिलेन के ड्यूक फिलिपो पर उसका प्रभाव इतना प्रबल दो यवा 
कि हयूक ने श्रपनी एक-मात्र सन्‍्तान बियान्का का विवाह 
स्फोर्जा के साथ कर दिया । १४४७ इस्पी में फिलिपोे को रत्यु 
हुईं । तब मिलेन में प्रजातन्त्र की घोषणा की यई और -र्फोर्था 
अजातत्र का प्रधान सेनापति बसाया गया। किन्तु चह अत्यस्त 
महत्वाकांक्षी था। तीन साल वाद उसने प्रचातंत्र को उल्लट 
'दिया और मिलेन में अपना राज्य क्रायम किया। उसके उत्तरा- 
पघिकारी सावोनारोला के समकालीन थे । 


कि 


(९) 

,“ पोष फा राज्य- ईसाई-संसार फे प्रधान धर्म-गुरू पोप कहलाते 
ये । पोष सन्त पीटर के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इसाई लोगों 
का यह विश्वास था कि ईसा मसीह ने अपने एक प्रमुख ,शिप्य 
सन्त पीटर को स्वर्ग के राज्य फी कुम्जियाँ देदी थीं। इसलिये 
पोष इंसा के प्रतिनिधि समझे जाते थे। प्रसिद्ध रोमन सम्रादू 
फोन्स्देम्टाइन न जब ईसाई-धर्म स्वीकार किया,उसी समय से रोम 
नगर थोषों का केन्द्र घन गया | रोस एक प्रकार से ईसाई-संसार 
की राजधानी माना जाने लगा । पोप की एक धर्म-समा दोतो थी 
जिसके सदस्य कार्डिनल कहलाते थे। ये फा्डिलल ही पोप फा 
'मिर्बाचन करते थे । ईसाई-धर्म के प्रचार में पोपों ने बहुत कार्य 
“किया और धर्म के प्रसार के साथ २ उनकी भी 7तिष्ठा बढ़ती 
गई । यशरवी जर्मन सम्राद्‌ शालमेन ने पोप के इलाके की यृद्धि 
'फी । धोरे २ उनके अधिकार भी बढ़ते गये । वे ईसाई-संग्रदाय की 
'सभी भूमि “य संपत्ति के स्वामी माने जाते लगे। वे अपने को 
“राजाओं के अधिकार से स्वतंत्र समकने लगे । उनको दावा था 
कि बचे (इसाई-धर्म संस्था) दी संसार की सर्वोश्व संस्था है,क्योंकि 
उसकी शक्ति का उद्यम इंश्वर है; पोष ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, | 
“इसलिये थे सांसारिक-सत्ताधारी राजा-महाराजाशों, से ऊपर हैं 
ओर उन्हें गद्दी से भो उतार सकते हैं! पोपषों की सत्ता' के कारण 
मध्य इटली में उनका. राज्य स्थापित हो गया जिसे बहुधो 
“च्चे-राज्य भी कह्दा जाता है ।जमेन-सम्राटों तथों- रोमन पोषों 
"में २४० बर्ष तक्र जो युद्ध: चह्वता रह, उसकी चर्चा 'हम नहीं” 
करेंगे. किस प्रकार दो-दो तीन-तीन -पोप “हो: गये और * इससे. 


(९० ) 
शोप-पद के महत्व एवं प्रभाव फो क्‍या हानि पहुँची, इसका 
चर्णन भी धमारे विषय से कोई गद्दरा सम्बन्ध नहों रखता। 
इमारा तात्पय यद्दी बतलाने का था कि धीरे २ पोप चच-राज्य 
के शासक बन गये और इटली के राजनीतिक मामलों में भाग 
“लेने लगे । , 
पोषों ने पुर्ागृति में बहुत हाथ बढाया। पोष निकोलस 
पंचम विद्वानों का संरक्तफ था । उसके दरबार में कलाविंदीं तथा 
साहित्य-पंडितों फा बड़ा आदर होता था। उसके बाद पियुस 
“द्वितीय पीप हुआ | यह स्वयं एक षड़ा विद्वान था । 
किन्तु (५ थीं शताब्दि के पोपष ईसा के प्रतिनिधि फददलाने 
के योग्य नहीं थे। कहां शांति, त्याग, दया और अहिंसा का 
अवतार मददात्मा इसा, कहां सांसारिकता एवं विलासिता के 
पुतले ये पोप ! उन्हें पने धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य तथा 
उत्तरदायित्व की चिन्ता नहों थी, तथापि वे अपने उच्च पंद्‌ की 
सत्ता फो नोच एवं स्वार्थी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये काम में 
लाने में नद्ों शर्माते थे। उनके निर्वाचन में चहुधा नीच सांधनों से 
फाम लिया जाता | जिस के पास धन, झमता व कुटिलता होती, 
“वह बिना कठिनाई के पोष बन जाता। पुण्याचरण अथवा धममे- 
शीलता फी कोई गराना दो नहीं करता । इन पोरषों फा* चरित्र 
भी निन्‍्दनीय था। सदाचरण, तपस्विता, त्याग, संयम आदि 
उच्च ईसाई-गुण थे । परन्तु ये पोप फामी, अ्टंकारी सथा घूत्त 
*थे। कितने छल पोष वेश्यायें रखते और अपने वेश्याशुन्रों - फो 
अपने भतीजे फद्द फर उन्हें उच्च पद्‌ दिलवाते थे ) धर्म-गुरु के 


(९१ ) 


आपरण में स्वेच्छाचारी शासकों फी नक़ल फरनां ही इनका 
काम हो गया था ) ईसा के प्रतिनिधि तथा चच-राज्य के अनि- 
यन्त्रित शासक, इन दो वेमेल पदों का अपने व्यक्तित्व में थे 
“सम्मिलन करना चांहते थे । 
सावोनारोला के समफालीन पोपी फा उदाहरण-स्वरूप कुछ 
चरिप्र-बणेन करना अग्रासंगिक न होगा । सम १४५५ इंस्वी में 
अल्फोन्सो योर्जिया फालिक्सद्स की उपाधि धारण कंर पोप 
चना। यह स्पेन के एक नोच घराने में पेद्ा हुआ था। इससे 
राषड्िगों तथा पीटर नामक अपने भतीजों को थड़े २ पद दिये। 
इसके बाद पियुस द्वितीय ऐोए छुछ्आ ! यह एक बारी का बेटा 
था और उसका वाल्यकाल तथा यौवनावस्था घरित व्यभिचार 
. में बीती थी। फिर पाल छठवां पोप हुआ । उसे वैद्यक में बड़ी 
रुचि थी । व्‌ स्वयं दवा तैयार किया करता था । बुढ़ापे में भी 
उसे श्र 'गार से बड़ा शौक था। वद्द दीरे-मोती के आमृपण 
पद्दिनता और भच्छे २ फपड़ों थ तेल फुलेलों से अपने शरीर फी 
शोभा बढ़ाने की फोशिश में लगा रहता । वह - कहा करता कि 
“धर्म की विज्ञान का नाश कर देना चाहिये क्‍योंकि विज्ञान ही 
घ्मे का मद्दाशत्रु है । ॥” उसकी मृत्यु के बाद जिनोवा के एक 
अल्लाह फा बेदा पोप चुना गया । उसने सिक्सद्स चतुर्थ की 
उपाधि घारण की। इतिद्दासकारों ने इसकी काम-वासना -के 
चारे में कितनी ही बातें लिखी हैं। इसने झाश्या निकालो कि पोप 
के पुत्रों, और भतीनों फो राजपुत्रों के अधिकार दिये जांय । 
उसके बाद इन्नोसेंट झाठवां पोप हुआ । इसके १६ अनौरस पत्र 
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थे। कहते हैं कि जय यह बीमार पड़ा उस समय दबा के लिये 
नये रून की जरूरत पड़ी, ओर भनुष्य मात्र के पापों के प्राय- 
श्चित के लिये आत्म-बलिदान करने वाले महात्मा ईसा फे इस 
प्रतिनिधि ने दस-दस वर्ष के तीन बालकों के प्राण लिये। 
इसके बाद पोप केलिक्सद्स का भतीजा, रोड़िगों घोरजिया, धन 
से कार्डिनलों की वोट खरीद ऋर पोप चुना गया। अधिकार- 
लालसा में, घृरित से घृशित ज्यमियार में, तथा धूत्तेता, दुष्टरता 
एवं छुटिलता में इसका कोई सानी नहीं हुआ। फिर भी यह 
अपने पद की ईश्वरीय पवित्रता एवं अमोघता फा दम भरने में 
नहों शर्माता था | ऐसा उच्च पद्‌ इस प्रकार के पतिंत आचरण 
वाले व्यक्ति को इतिहास में और कट्दों मिला है व नहीं, यह 
कहना कठिन है । रोडियो बोजिया जब एलेक्सेंडर की. उपाधि 
घारण कर पोप बता, तथ पाख्ंड उसके द्वाए सानो अपनी 
परणाकाष्ठा 'तक पहुँच गया । इसी पोप के विरुद्ध साथोनारोला ने 
आवाज्ञ उठाई और अपने प्रा्णों का बल्तिदान दिया । 
बेनिसका राज्य--वेनिस एक विख्यात बन्द्रेस्थान था। पूर्वीय 
देशों के साथ व्यापार का यहं प्रधान केन्द्र थां ।उसके 'नागरिक 
चड़े ही व्यापारकुशल थे। उन्द्रोंने इटलो - के प्रायद्वोप के कई 
स्थानों को जोतं कर अपने राज्य का विप्तार' किया इसी से 
सिलेन उनका शत्रु चन गया और बहुत दिनों तक उसमें लड़ाई होती 
'रही | नाभ के लिये वेनिस का शासंन: प्रजातेन्त्र था। परन्तु 
चांस्तव में वहां थोड़े से घनिक-घरानों को ही सत्ता थी तथापि 
वहां के लोग सुखी ओर समंद्ध थे! ओर वहीं का शासंनं-संगंठेन- 
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मज़बूत था। वेनिस फी नीति थी इटली के राज्यों के पारस्परिकः 
वैमनस्प से लाभ उठा कर अपने राज्य फो बढ़ाना । जहां ऐसा 
मौका नहीं रहता,बहां वेनिप्त इटलो के राजनीतिक मामलों से दर 
रहता। सावोनारोला ने फ्लोरेंस के लिये मिस नवीन शासन-विधान' 
की योजना की,उस पर वेनिस की संस्थाओं का प्रभावपड़ा था | 

नेपिल्स-इटली के दक्षिण में नेपिल्स फा राज्य था [१२६६ ६० 
में फांस के ओन्‍जेविन घराने का राजपुत्र वहां का राजा हुश्रा। 
किन्तु १५८२ इसी में सिसली दीप के लोगों ने विद्रोह क्रिया 
ओर फरासीसी सेना को कत्ल कर डाला । इसके बाद नेपिल्स 
का राज्य स्पेन के एरामोन वंश को मिला। इससे फ्रांस और स्पेन 
में तनातनी रही | १४३५ ई० में अ्ल्फोन्सो नेपिल्स और सिसली 
का राजा हुआ | वह एयग्रोन वश का था। फ्रांस ने नेपिल्स 
पर दावा करना नहीं छोड़ा ! पोए भी नेपिल्स को हस्तमत करना 
चाहते थे । वे कहते थे कि नेपिल्स घर्च-राज्य का एक आधीनस्थ 
प्रॉस्त है, उसे श्रति वर्ष पोप को कर देना चाहिये, ' और जब तक 
पोष राज्याभिपेक न करे तंव तक कोई भी वहां फा न्याय्य राजा 
नहीं हो सकता। | 

फ्लोरेंस--सध्य-इटली के पश्चिमी भाग में टस्कती प्रान्त था।* 
फ्लोरेंस उसकी राजधानी तंथा प्रधान नगर था ) बहुत॑ दिनों तकः 
बह जमन साम्राज्य के' अन्तर्गत रहा और जर्मन-संम्राद' द्वारा 
नियुक्त सरदार वहां का शासन करते रहे । किन्तु ११ वीं शतोबिदि 
के अन्त में फ्लोरेंस ख्वाधीन दोगया और बह प्रज्ञातंत्र की 
स्थापना हुई । फ्लोरेंसबासी प्र जञातंत्र-शेसन को अंन्यन्त गौरवे- 
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फ्री यस्‍्तु सानते झौर उसकी रक्षा फे लिये सदैव फटिवद् रहते थे। 
उन्होंने व्यापार फी उन्नति फी। टसेके राज्य का भी विस्तार हुआ। 
राजसत्ता फो दस्तगत फरने फे पहेश्य से नगर में दक्तपन्दियाँ भी 
कोने क्षगीं | पक्तोरेंस फी जनता तीन भागों में घैटी थी। पद्चिला- 
घनयान छ्यापारी | इनके सात गण संगठित थे । दूसगा--साधा रए 
उद्योग धंत्रों में लो रदने यागे नागरिक । इनहे चहुत से गण थे । 
तोसरग-वे लोग भिनके कोई संगठित गण महों थे। ये लोग 
राजनोीतिफ अधिकारों से यंचित थे। पदिला दल्त अमौरों फादल 
था, दूसरा और तोसरा जन-सावारण फा। इनमें भयंफर टेंप 
ओर शत्रुता रहती । खूब मगड़े दोते । रास्तों में खुन की नदियां 
थहती । घरानों में पुश्त-दर-पुश्त से दुश्मनी चली चातो ।१२८२६* 
में क्रान्ति हुई ॥ जनसाधारण फा छोर यदा | ऊितने दी अमीर 
शाज्य से निकाक्ष दिये गये। नये शासन-विधान फो रघना फो 
गई जिसमें कि अमोरों फो फोई स्थान दी नहीं दिया गया। 
किसी व्यक्तियिशेप फा एफास्त आधिपत्य स्थापित न होने पाये, 
इस चिचार से शासन-समिति के सदस्य यहुत थोड़ी अयधि के 
लिये नियुक्त किये जाते | किन्तु परिस्थिति फे फारण ऐसी व्यवध्या 
“दृद थघ संफल न द्वो सकी । 

यद्द विचित्र भले ही प्रतीत दो पर इतिद्दास इसका साक्षी है, 
'कि यद्यपि राजनीतिक पिप्लव,गृहयुद्ध तथा दल्न दल में, गए गए 
“सें और घराने घराने में बैमनस्य,पलोरेंस में सामान्य यादें द्ोगयीं 
"थी तथापि बंदां फी उन्नति अबाघ गति से जारी रही । इतना दी 
-नहीं । रास्तों में. मारकाट द्ोती पर॑तु घरों में कवि काव्य-रुचना 
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में तल्लीन रहते, सूर्तिकार आज भी संसार फो चकित फर देने 
वालो मूर्तियां बनाते रहे, शिल्पी उन विशाल सुन्दर भवनों तथा 
उपासना-मंदिरोंका निर्माण फरते रहे जिन्हें कि आजतक फ्लोरेंस 
अपने गौरव एथं अभिमान की वस्तु सममता है। राजनीतिक 
कलहों के साथ २ भी फ्लोरेंस फी व्यापारिक एवं फलाविपयक 
उन्नति का क्रम जारी रहा । व्यापार की वृद्धि हुई, महाजनों की 
संझ्या बढ़ों, राज्य का विस्तार हीता गया । समता के जिस ध्येय 
को सामने रखकर शासन का विधान किया गया था- उसे उन्नति 
द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों ने असंभव॑ सा फर दिया । व्यापारी 
मद्धाजनों की सत्ता बढ़ने लगी | व्यापार तथा विस्तृत राज्य के 
कफारणा परराष्ट्र-नीति का महत्व बढ़ा और उस नीति फो सुदृढ़ वे 
समयामुकूल बनाने के लिये यह आवश्यक होगया कि उसका 
सिलसिला न तोड़ा जाय और श्रनुभवी राजनीतिज्ष तथा अथ- 
शास्त्री ही उसकी बागडोर अपने हाथमें रक्खें । शांसक-मण्डल के 
सदस्यों फो थोड़ी अ्रवधि के लिये नियुक्त करने की नीति को उपरोक्त 
परिवतनों से भारी धक्का पहुँचा। जिस राज्य के अविकारी महीने 
सद्दीन बदलते हों, उसकी परराष्ट्रनीति में तारतम्य, दृढ़ता एवं 
एकस्थरता कैसे रह सकती है? फिर व्यापारी महाजनों का प्रभाव 
बढ़ने लगा। इनके दो प्रधान घराने थे--अल्बिजी और मेडिसोी | 
फ्लोरेंस की राज़सत्ता पर किस घराने का अभुल्र हो, इस मश्न 
को लेकर इनमें प्रतिदंद्विता चली। दलवन्दियां हुई, वैमनस्थ गंभीर 
हुआ, ग्रह-युद्ध शुरू हुए । कभी इसकी जीत होती, कभी उसकी । 
पहिले अल्यिज़ियों का द्वाथ ऊँचा हुआ पर्रतु जनता ने मेडिसियों 
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का साथ दिया। अंत में सद १४३४ ईस्त्री में,मेडिसियों फोःशक्ति 
इत्तनी घढ़ गई कि उनके नेता कासिसों मेडिसी ने अल्यिज़ियों . 
तथा उनके अभिभावकों फो राज्य से निकलवा दिया। «० 
कासिमो की व्यापार-बुद्धि का दबदया सारे यूरोप में था.। 
चह केयल अतुल धमरा स्वामी हो नहीं था, उसकी चहुरता व॑, 
राजनीतिल्नता भो ऊँचे दर्जे की यों। उसने राज्य में शांति “भौर -, 
सुब्यवस्था की स्थापना को। वह फ्लोरेंसबासियों में लोकप्रिय ' 
बनने का सदैव अयन्न करता, उनके हितों को अपना दित मानता , 
और उनकी उच्चफांक्षाओं से सद्दानुभूति रखता। बंद्द पुनर्जाशवि “ 
का एक प्रमुख एष्टपोपक तथा विद्वानों और कलाविदों का .मित्र -' 
और सहद्दायक्र था। उसने बहुत से उपासना-मंदिर बनवाये और “_ 
सुक्तदरत से धन खर्च फर असिद्ध शिल्पी साइकेल साइकेलोजी-से . 
संत मार्क के मठ का जीर्णोद्धार फरवाया । सुरम्य विशाल भवन _ 
तैयार किया गया। साधु अंजेलिको ने महात्मा ईसा की जीवन- * 
घटनाओं के चित्रों से चंद्मां की दीवालों को अलंहझृत फिया और 
स्व॑य॑ अपने शिष्यों के साथ व॑द्धां बस गया । प्लेटो के दर्शन-शाख :. 
के पठन-पाठन के लिये एक विद्यालय की स्थापना भी कासिमों 
नेकी। *- ०४०४ 
कामिमो फ्लोरेंस की इज्जवफा हमेशा रूयाल रखता)“उसकी ' 
परशाप्हू-नीति ऐसी थी कि इटली के बड़े २ राज्य भी फ्लोरेंसका 
अम्मान करते और उसहे कृपाकांत्ती बने रहते | यद्यपि फासिमो/' 
फलोरेन्स का सर्वेसरवां बन गया था तथापि चद नागरिकोंके साथ 
शेसो नीति थ सम-माव से बतोंव करता छि उन्हें यह बात कमी 
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खटकतो तक नहों थो । फ्शोरेंसवासी अपनो चिरसम्मानित 
स्वतन्त्रता फो खो बैठे, किंतु उन्हें इस बात का पता तक नहों 
लगा | फासिमों को नीतिमत्ता ने उन्हें झुलावे में डाल दिया। 
इससे उनकी अंखलायें ओर भी हृद होगई । सुराज फी माया ने 
स्व॑राज्य के साथीं को अमिमूत कर दिया । फासिमो ने फ्लोरेंस- 
वासियों की सुनद्दरी बेड़ियों से बांधा और थे उनका सुनहरी रूप 
देखकर उन्हें गले से लगाने लगे। एक पुरुष का फ्लोरेंस पर 
अनियन्त्रित अधिकार जम गया, फिर भी वंहां के लोग अजातन्त्र 
"ब स्वतन्त्रता फा दम भरना न भूले। कासिमो ने राजा कीउपाधि 
नहीं ली । ऊपर से वह एक प्रमुख नागरिक ही रहा, वॉम्तव में 
सारो सत्ता उसी फे ह्वाथ में थी। इस श्रकार फ्लोरेंस में मेहि- 
सियों की प्रतिष्ठा हुई । 
कासिसों की मृत्यु के घाद उसफा पद उसके पुत्र प।इरो को 
मिला । उसमें योग्यता तो थी, किन्तु शारीरिक व्याध्रियों के कारण 
चह राजकाय में अधिक भाग नहीं ले सकता था | इसलिये उसने 
अपने पुत्र लारेन्‍ज़ों को शासक-पद के लिये शिक्षित व दीक्षित 
-किया । सन्‌ १४६९ में पाइरो फी सृत्यु हुई और लारेन्जो फ्लोरेंस 
का स्वामी बना । लारेन्‍्शों मेडिसी-बंश का सत्र से अधिक यशस्वी 
एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वहू सावोनारोला का समकालीन 
था । सावोनारोज्ञा के जीवन की घटनाश्रों से लारेनज़ो का घनिष्ट 
सम्बन्ध है, अतपव उसके चरित्र एवं मद्दानता की चर्चा दम यथा: 
“स्थान करेंगे । यहां इतना कद देना उचित होगा कि पल्लोरेंस के 
उबत्वाधिकारों फा अपहरण करने वाले निरंकुश शासनके विरोध 
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में, अर्थात्‌ लारेन्ज़ो के विरुद्ध सावोनारोला मे अपनी आवाज़ 
उठाई । हे 
धुनजोशति का एक अंग था--राष्ट्रीय भावों का विकास | 
इन्हीं से प्रेरित दो कर इंग्लेण्ड, फ्रांत आदि देशों के नरप्ति 
अबल केन्द्रीय शासनों की स्थापना कर रदे थे | वह्ां राजनीतिक 
विश्लेषण को उत्तेजना देने बाली जागीरदारी तथा अन्य स्वायत्त 
संस्थाओं का नाश हो रहा था। किन्तु पुनर्नायृति की जन्म-भूमि 
इब्ली में राष्ट्रीयय! का नितान्त अमाव था। इठली भौगोलिक 
नाममांत्र ही रह गया था। वह्दां फूट और हेप का ही बोले 
बाला था। कहीं-फही,करभी-कभी, राष्ट्रीय एकीकरण की आवाज 
उठती थी। परन्तु वह सर्वव्याप्रो स्वार्थ और अनैक्य के गर्जेन 
में बिलीन ही जाती थी । लोगों के चरित्र भी द्वीन हो गये थे । 
हिंसा, कूरता, दमा, भूठ, धूचेता, हत्या आदि राजनीति में 
निनन्‍दनीय नहीं सममे जाते थे । धर्म एवं नीति का कहीं आदर 
_ नहीं था। अनर्गल वासना लोगों को अन्धा बना रहो थी। वे 
स्वार्थ-सिद्धि य सफलता के लिये साधनों के औरचित्य एवं 'अनौ- 
चित्य को तनिक भी परवाद नहीं करते थे | इटली का फौटिल्य 
भकियावेली लिखता है, “नैतिक नियम राजनीतिजों पर लागू 
नहीं होते । शासक को अपना राज्य बनाये रखने के लिये बहुधा 
दया, विश्वास, मनुष्यतां तथा धर्म के विरुद्ध भी “कार्य करना 
आवश्यक होता है ।” यह कूटनीतिज्न सकियावेली फ्लोरेंस का 
रहने वाला और सावोनोरोला का समकालीन था | 
उस नवयुग में जब कि पुनर्जागरण के प्रकाश में नवीन 
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विद्या तथा नूतन फलायें अभिनव बुद्धि एवं सौन्दर्य की सृष्दि 
कर रहो थों, जब कि यहद्द बुद्धि स्वतन्त्रता के अन्गल उत्साह 
में धर्म व सदाचार के प्रति उदासीन बन कर उच्छुद्धलता फो 
ओर जा रही थी, जब दि यह नूहन सौन्दर्य झ्राध्यात्मिक संयम 
से विलग हो कर विलासिता को उत्तेजन दे रहा था, जब कि 
चैमव लोगों को व्यसनी और अहंकारी बना रहा था, जब कि 
फूट देश को निर्वल फर रही थो, जय कि बौद्धिक श्रान्दोलन 
के रहते हुए भी धर्म के चिरंतन तत्वों के तिररकार की रुचि बढ़ 
रही थी, जब कि लोग स्त्रार्थललालसा से पागल हो साधनों की 
पत्मित्रता या नीचंता की परवाह नहीं फरते थे,जब स्वतन्त्रता को 
खो कर भी लोग उप्तक्ना मद्त्व भूल गये थे और उन्हीं बेड़ियों 
को चूम रहे थे जो हि उन्‍्दें गुलामी में जकड़े हुए थीं, बल समय 
एक मद्दापुरुष फा जन्म द्वोता है। बढ तपस्वी उद्दीपन आध्यात्मिक 
आदश के द्वाय विचांर-स्वातंत्य में सदाचार का, बुद्धि स 
घार्मिकता का, सौंदये में संयम फा तथा राजनीति में स्वाधीनता 
का संचार करने का प्रयास करता है। फ्लोरेंस उसका लीला-च्चेत्र 
है। वह धमे, पुण्य, सरलता और स्वतन्त्रता के सामअस्य से 
पृथ्वी पर एक नूतन स्व को सृष्टि करने की चेष्टा करता है। 
यह सन्‍्यासी स्वतन्त्रता का पुजारी, पाप व पाखण्ड का कहर 
शत्रु, धार्मिक व नैदिक सुधारक, एक नूतन युग के रहस्य को 
अविष्याणी कर, गम-राज्य का परिचायक बनता है। उसका 
जीवनत्याग, तप, सेवा तथा ईश्वरोपासना की एक कह्दानी है। 
चह पुकार कर कहता है. कि दिना सच्ची घर्म-भावना के, बिना 
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चुण्याचरण के, मुक्ति असम्भव है। बह लोगों को सममाता है 
कि अपने पाएं हारा उत्तेज्ञित ईश्वरीय प्रकोप को पश्चात्ताप 
णवं पुण्यकार्यो' द्वारा शांत करो और उनके क्ृपापात्र बनकर 
चह शज्य स्थापित करो, जहाँ कि स्वतन्त्रता इश्वरोपासना को 
एक श्रंग हो । लोग मन्त्रमुग्ध से होकर उसका सन्देश सुनते हैं, 

बिना अस्न-शत्र के वह सफल क्रांति का विधाता बनता है, अर्कि 

चन भिक्ु होते हुए भी बह फ्लोरेन्स का सर्वेसर्वा हो जाता है। 
फिर उसके शत्रु आगे आते हैं, कृतघ्नता व नीचता प्रतिक्रिया के 
भावों का सहारा पाकर उस पर ग्रह्मर करती हैं,परंतु वद शब्रुओं 
से युद्ध नहीं करता, वरन्‌ अजेय तेजस्तिता के साथ,अपने आदर्श 
में अच्षय श्रद्धा रखता हुआ,अपने प्राोंका बलिदान करता और 
हुतात्मा बनकर अपने सन्देश को अमर बनाता है। इसी शहीद 

साथोनारोला 'की रोसांचकारिणी जीवन-गराथा का वर्णन हम 

अगले प्र॒ष्ठों में करेंगे। 


(६ ) 
बाल्य-काल और शह-त्याग 

फ्लोरेंस के इतिद्वास में साबोनारोला के समान मद्दापुरुष 
नहों हुआ किन्तु जन्मसे सावोनारोला फ्लोरेंसबासी नहीं था। 
उसके पूर्बज पादुआ नगर में रददते थे । उसके पितासद साइकेल 
साधोनारोला एक विख्यात यैद्य थे। वे घड़े विद्वान , धार्मिक तथा 
दानशील व्यक्ति थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। फरेरा नगर 
का शासक निकोलो तृतोय फला का अभिभावक तथा विद्वानों फा 
सद्दायक था। उसने १४४० ईस्वी में म्राइफेल को अपने दरयार 
में आने के लिये आमंत्रित किया | माइकरेल फरेरा में रहने लगे । 
वे शासक के चिफित्सक तथा फरेरा विश्वविद्यालय के शिक्षक 
नियुक्त किये गये । उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लद्मी ने भी कृपा की 
और मे एक छोटी जागीर के मालिक वन गये, उनके पुत्र फा नाम 
निकोलो था। वे भी एक वैद थे परन्तु अपने पिता के समान धन 
व प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं फर सके। उनको पत्नी एलेवा मनन्‍्दुआ नगर 
के एक यशस्वी वंश की कन्या थो | उसके सात सन्‍्तानें हुई । 
हमारे चरितनायक्र गिरोलमा सावोनारोला का जन्म २१ सितम्बर 
१४५२ ईस्थी में फरेरा नगरमें हुआ । वे निक्रोलोके तीसरे पुत्र ये । 

गिरोल्मा के पितामह चाहते थे कि वह भी असिद्ध वैद्य बने । 
इसलिये थे अत्यन्त प्रेम थ सायधानों से स्वयं उसे आरम्भिक 
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शिक्षा देने लो । इस अनुभवी विद्वान ने गिरोलमा के हृदय में 
अध्ययन-श्म को जागृत किया और वह नितनव उत्साह के साथ 
विद्या-उपाजेन में लग गया। जब गिरोलमा सावोनारोला १४, 
१५ वर्ष का था उप सम्रय उसके पितामद का स्वरगवास होगया 
ओर उसकी,शिक्षा का भार निकोलो पर पड़ा। वे उसे दशन- 
शाह्म पढ़ाने लगे। साथोनारोला ने ग्रोक दाशनिक एरिस्टोटल 
तथा भ्रसिद्ध ईसाई विद्वान संत थामस के प्रंथों को पढ़ा । इनका 
अध्ययन बै्यक-शासत्र की शिक्षा के लिए उपक्रम सममा जाता 
था । किन्तु सावोनारोला का इन में गहरा प्रेम होगया | विशेषक्वर 
संत थामसत के ग्रन्थों ने उस पर ऐसी मोहनी डाली कि वह दिन- 
रात उनझे परिशोलन व चिंतन में लगा रहता और वैद्यक की 
पुस्तको'में उसका सन द्वी न लगता । उसके पिता चादते थे कि वह 
अपना सारा समग्र वैद्यक पढ़ने में लगाबे किन्तु सावोनारोला ने 
प्राचोन लेखों के क्रितने ही ग्रन्थों को पढ़ डाला। वह गान- 
बिद्या तथा आलेख्प-कला भी सीखता और अपने हृदय के भाषों 
को व्यक्त फरने के लिए कभी २ कविता भी करता था । 
हम यहाँ फरेरा के उस वातावरण फा परिचय देंगे जिसमें कि 
चालक सावोनारोलाका संवर्धनतथा उसके विचारोंका विकास हुआ 
इस समय वर्दां बयफ घोरसो का राज्य था | बह पुनर्जाग॒ति 
के आन्दोलन से सद्दानुभूति रखता था। उसने फरेरा में छीपे- 
खाने खुलबाए । धर्शँ के विश्वविद्यालय फा खर्च वह अपने प्रस 
से देता था। उसने कई सठ चनवाए। यह बड़ी बुडिमना से 


रे सद्षत्या सावोनारोला 


टली के राजनीतिक झागडों से दूर रहता हुआ अपनी,सत्ता 
प्रौर प्रसिद्धि को बढ़ाता था | उसका द्रबार ऐश्वर्य ओर विला- 
सेवा के लिए विख्यात था) वह्द सुनहरी ज़री की कैसी २ 
पुन्दर पोशाकें पढिनता, उसके पास कैसे बाज, घोड़े, कुत्ते आदि 
पे, उप्तके विद्ूपऊ कैसे विचक्षण थे, इनकी चर्चा सारे इदली में 
फ़ैत्ी थी । सावोनारोला ऊ कर्ष का था जबकि ईसाइयों के धर्म- 
गुर पोप पियुस ह्वित्तोय फरेरा पघारे थे। अपने समासदों तथा 
कर्म चारियों के साथ बढ़े ठाटबाट के साथ उनका आगमन हुआ। 
उनके ऊपर सोनेकः खुन्न लगाया गया, मार्गो' पर क्लीमती दरियाँ 
ब्रिद्वाई गईं, उने पर पुष्य-वर्षा की गई । वे पथारे क्यों थे ! ईसा- 
इयों को तुक' से घर्म-युद्ध करने के लिये उत्साहित करने । उन्हों- 
ने ऐसी मर्मस्पर्ती भाषा में कुस्तुस्तुनियाँ के इसाश्यों की दुर्दशा 
का चित्र खोंचा कि लोगों को आँखों में आँसू भर शआये। वे 
इदली के कई नगरों में घूमे । लोगों ने धन व सैनिक देने के 
चचत दिये। किन्तु फाम्त छुद्ध भी नहीं हुआ । हाँ, किस शान के 
साथ पोप का स्वागत हुआ, इसकी याद बहुत दिनों तक लोगों 
के दिल में बनी रहो । असली बाव को सबने भुला दिया । हर्षों- 
स्‍्सब, नाच, रहज्न आदि में बोरसो लोगों को फेंसाये रखता था। 
इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती और एकाधिपत्य भी सुरक्षित 
रहता । ईसाई-घर्म की विरोधनी प्रवृत्तियों का सब , कहीं आदर 
दोता, सर्वत्र पतन और व्यभिचार ही दीख पड़ते) १४७९ ईस्वी 
में घोरसी की मृत्यु हुई॥ निकोल्ली और इरकोल्ी-नामक दो. 


इठली का शहीद प्र 


उम्मेदवार ड्यूक-पर के लिये लड़ते लगे। इरकोली को जीत 
हुई । उसने अपने प्रतिद्वन्द्दी के मित्रों व अनुयायियों का मगर 
की सड़कों पर वध करवाया और दूसरे दिन से भोज, नाच,गान 
आदि के साथ अपने राज्यामिपेक का उत्सव मनाने लगा। 
यह सब्र सावोनारोला ने श्रपनो आधों से देखा दोगा | जो 
फरेरा की हालत थी वही कम 'अधिक मात्रा में, इटलो के सभी' 
नगरों को थी। इटली धूत्त,पाखण्डी व निरंकुश पोपों व शासकों 
का क्रोड़-क्षेत्र बन गया था, वे व्यभिचार, वाह्माडेबयूर शो 
फुशूलखर्ची में एक दूसरे को मात करने को कोशिश में लगे रदते 
थे। राजा अपनी दीन प्रजा को लूटता, धर्माचाये अपने-भोले 
अनुयायियों का रक्त चूसते। एक ओर था असीम वैभव, विला- 
सिता और निरंकुशवा, दूसरी ओर थी घोराविधोर दरिद्रता, 
दुःख और दीनता । विद्या थी किन्तु विवाद के लिये । धन था-- 
विपय-भोग और आड्डंबर के वास्ते | शक्ति थी--निर्वल व अंस- 
हाय को कुचलने के लिये। शिष्टता व लब्मा ने भी पाप की 
प्रभुता मान लो थी। विद्वानों को विद्वत्ता, दाशनिकों का तत्व-ज्ञाव 
व्याख्यांनों और वाद-विवादों तक ही सीमित रहते थे। अधः 
पतन के विरुद्ध सुधार की आवाज उठाना उनकी शक्ति से परे 
यथा। ऐसा था उनका नैतिक साहस! 
ऐसे वायुमण्डल का असर सावोनारोला के ऊपर पड़ रहा था। 
चंद विविध विषयों में निपुण हो यया था और उसकी सदू-अर्स्दे 
विवेक ुद्धि जागृत्‌ हो रही थी। यह सदैव विचारों में हवा 


रु महात्मा सावोनारोला 


रहता । चारों ओर फैने हुए पतन, अत्याचार व अन्याय की 
उसके हृदय पर गहरी ठेस लगती थी। बर्लामशी सावोनारोला 
का शिष्य एवं समकालीन था। उसने साबोनारोला की प्रथम 
जीवनी लिखी है। वह कह्दता है कि “इस समय वह ८ साथो- 
नारोला ) बहुत ही कम बातचोत करता, सत्र लोगों से अलग 
रहता, एकान्त ही उसे प्रिय था!” पादरी सारवोज़ क्िखता है 
कि “उसे एक्ान्त स्थान, खेत तथा पो नदी का हरा तट बहुत ही 
सुखद मालूम होते थे। बहां बद घूमता-नफिरता, कभो गाता, 
कभो रोता और इस प्रकार उन भावों को व्यक्त करता जो कि 
उसके दिल्ल में उब्रल रहे थे ।? ये भाव क्या थे ? १४७२ इस्बी में 
सावोनारोला की बनाई हुई एक कविता से वे भल्ी भांति प्रशट 
होते हैं | चह्‌ लिखता है:-- 
मैं देख रहा हूँ कि सारे संसार में प्रलय सी मयो हुई है। 
सदूगुण ओर साधुता का लोप हो गया है, कहीं भी 
आश। की ज्योति नहीं दोख पड़ती। फोई भी अपने पापों 
के कारण नहीं शर्माता € २ १ । वद्दी मनुष्य सुखी है ज्ञिसकी 
कि जीघि झा ही दूसरों का धन अपदरण करना है, जो दूसरों के 
रक्त को चूसता है, जो अपने आश्रित विधव/श ं व बच्चों का सब 
कुद्र लूह लेता है, जो ग़रीबों का सर्वनाश करने के लिये तत्पर 
हता है। बह्दी मनुष्य कोमल एवं सुन्दर आत्मावाला कददलाता 
जो कि दिंसा व छल से अधिक से अधिक ऐश्वय हरतगत 
रता है, जो कि सर्वे एवं इंसा मसीह फा तिर॒स्कार करता है, जो 


इटली का गहीद हर 


मरैब दूसरों को पददलित करने को चष्टा करता है। उसी को संस्तार 
में प्रतिष्ठा मिलेगी । ५ ४ » धर्म और पुएय के दिन ग्रीत गये ।” 
जाग्रत यौथन की समम्त स्कूर्ति एवं भाषप्रवनता के साथ 
सावोनारोला के हृदय में तत्कालीन अबः पतन के प्रति विरोध के 
विचार उसन्न होने लगे शोर संसारिक ऐश्क्‍र्ये से उसका मे 
हटने लगा। उसको अन्तरात्मा व्याकुल द्वो गई और किसी दिव्य 
प्रकोप से उसका व्यक्तित्व ओत प्रोव हो गया। उसकी श्ँशों 
से तीत्र भ्राध्यात्मिक ज्योति निकलती परन्तु मुखमण्हल पर 
ब्रिनय शीलवा एय॑ उद्यसो छाई रदती । शान्ति पाने फी उत्कण्ठा 
से वह बड़े उत्साह के साथ धार्मिक ग्रंथों फा अनुशीलन फरता। 
चह अधिकाधिक श्रद उपवास फरने लगा | उसका शरीर दुर्बल 
हो गया । उसको ईश्वर-भक्ति उत्तरोत्तर यहरी दोती जाती थी । 
जब आतत्तरिक छ्ोम और व्यया/ श्रसह् हो जाते बह उपासना 
मन्दिर की शरण लेता। वहां, वेंद्ी के सामने, बह घए्टों तक 
नतमस्तक्ष रहता और उस पापपूर्ण युग के उद्धार के लिये पर्थना 
में लोन रहता । आंपुओ्रों से वेदी की सीढ़ियां तक भीग जातीं-< 
तब कहीं उसके जलते हुए हृदय फी शीतलता पहुंचती । 
उस समय जब कि युवक साथोनारोला के अंतःकर में 
अपने युग की सर्वव्यापी अवोगति के विसद्ध कान्ति के भावों को 
उदय हो रहा था,जबकि उसकी आत्मा में संसार के ्रति बैराग्य 
तथा ईश्वर-भक्ति को भावनाओं का आविर्भाव हो रहा था, एफ 
रसमयी घटना घटी । 


कर महात्मा सावोनारोला 


साधोनारोला के मकान के पास फ्लोरेंस से निर्वासित स्ट्रोजी 
घराने का एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रावटों था। सावो- 
नारोला फो उससे सद्दानुभूति थो क्योंकि अपने स्वातंत्र्य-प्रेम के 
कारण ही उसे निर्वासन-दण्ड मिला था। राबर्ों की एक युवती 
कन्या थी । इस सुन्दरी का नाम लोडामिया था। उस समय 
सावोनारोला की अवस्था २१ वर्ष की रही होगी । युवती से उसे 
प्रेम हों गया। उसको आँखों में सावोनारोला को संसारिक 
सुख का एक नूतन प्रकाश दिखलाई दिया । नवयौवन के प्रथम 
प्रेम के राग से उसकी हृतन्त्री बज उठी। बह प्रेम विभोर हो 
मधुर स्प्त देखने मगा । जिस संसार में वह पाप व अन्याय ही 
देख रद्दा था, उसे इस प्रेम ने किसी श्निर्वेचनीय आकर्षण से 
भर दिया । किन्तु यह स्वप्न-जगत्‌ शीघ्र ही विल्ञीन होगया। बड़ी 
आशा और उत्साह के साथ सावोनारोला ने अपने हृदय के 
उद्गारों तथा भावों फो प्रकटकर विवाह का प्रस्ताव किया। किन्तु 
तिरसकार के साथ वह भस्वीकृत हुआ। युवती के प्रिताको घमण्ड 
था अपनो कुज्ञीनता का । उसने कहा कि सावोनारोला का वंश 
इतना उच्च नहीं कि वह फ्लोरेंस के गौरवान्वित एवं प्रभाव- 
शाली स्ट्रोजी घराने से बिवाह-सम्बन्ध के योग्य सममा जाय । 
बेचारे रावर्टों को यह पता कहाँ था कि एक समय आवेगा 
जब कि फ्लोरेंस सावोनारोला के इशारे पर नाचेगा और 
स्ट्रोजी वंश के लोग उसके शिष्य बनने में अपनी प्रतिष्ठा 
सममेंगे । 


इटली का शहीद ्ट 


राबर्टों का दोहक उत्तर नवयुवकु साबोनारोला पर एक 
निर्दय प्रद्वार था । एक क्षण में उसकी सारो आशाध्ों पर पानी 
फिर सपा । जिन भावों को उस्तो अमिवय प्रेम फ्री माया में 
भुज्ञा दिया था दे अब और भी अधिक उप़रूप घारण फरने सगे! 
असफल प्रेम ने नैराश्य को वैसग्य में बदल दिया । उसका संसार 
के प्रति जो छुद्द भी मोह था यह अब जाता रहा। खिन्न तथा 
दुःलित हृदय से बह एक्रान्त में ईश्वर से बिनती करता कि'हे प्रभु 
मुझे वह पथ दिल्लाओं मिसतका मेरी आत्मा अनुसरण फरे।? 
सावोनारोा के बियारों से सद्ातुभूति रखने बाला कोई 
नहीं था। सब फोई समग्र के रंग में रंगे हुए थे। छोई २ तो 
इसकी हंसी उड़ाते । सावोनारोला के प्रिता फो एफ दिन राज- 
दरवार से निमन्त्रण आया । उन्होंने सावोगारोला से भी चलने 
को कहा | बैभव और विलास के उस करीड़ा-स्थल् में जाने से 
उससे साफ नादीं फरदी और फह्दा “मीं यहां फो ड्योद्री पर पैर 
नदों रख सकता ।” उसने लोगों से मिलना-जुक्षना वक छोड़ 
दिया। संसार से खिन्न, जीवन-सुख से निराश, अपने विचारों 
में ही निमर्त । एकाकी सावोनारोला का मन सन्‍्यास की ओर 
झुकने लगा। बसंत-काल था । व्यूक की नवोद पत्नी एलियेनोरा 
नेपिल्ख से आ रही थी। उसके स्वागत के उपलक्दय में बड़े २ 
उत्सव भनाये जा रहे थे। साय नगर नाच, गान, मदिरा तथा 
विपय-भोग में मस्त था। इससे सावोनारोला की खिन्नता और 
भी बढ़ी और वह ग्रह-त्याय फर सनन्‍यास लेने के गस्वाध पर 


९ भद्दात्मा सावोनारोछा 


यंभीरता पृथक विचार फरने लगा । संत थामस के प्रंथ पढ़ने से 
डोमिनीशियन भिह्ु-संप्रदाय को ओर उसका क्ुकाव हों गया 
था। परंतु वह जानता था कि घरवाले इसका घोर विरोध फरेंगे 
'और उसके मार्ग में तरह तरह की रुकावटें ढालेंगे। उसका घड़ा 
भाई सेना में नियुक्त हो चुका था। दूसरे भाई में कोई विशेष 
गुण ब प्रतिभा के लक्षण नहीं दीख पड़ते थे और बह जागीर 
फो देख-रेख फरता था | अतएव कुटुम्ब की सारी शआशाश्ों का 
“आधार एक-मात्र सावोनारोला दी था। वे आशा फरते थे कि 
“बह भी अपने पिता के समान प्रसिद्ध वैध तथा विद्यान्‌ बनेगा 
ओर श्यूक के व्रबार मेंग्रतिप्ठा प्राप्त कर कुल की फीति बढ़ावेगा ! 
प्रिय जनों फी चिरसंचित श्राशाओओं पर लात मार फर उन्हें सदा 
के लिये छोड़ देना घड़ा ही फठिन फाम था। इससे बहुत दिनों 
तक साथोनारोला कुछ निश्चय नहीं कर सका | सत्त १४७४ में 
'उसने एक सम्यासी फा उपदेश सुना | इसका इतना गहरा असर 
"पड़ा कि उसी दिन सावोनारोला ने घर छोड़ फर मठ में भरती 
दोने की पतिज्ञां फरली | जब वह घर लौटा उस समय उसके मुख 
पर भृवसंकल्प-जनित शान्ति और श्रफुल्लता विराज रद्दी थी । / 
परन्तु घर में आते।द्वी।उसका पैर्य जवाब देने ला । माता 
“पिता के सामने अपना निश्चय अकट करने का साहस उसे नहीं 
“हुआ /बह खुद फहता है कि “यदि मैंने अपना निर्णय उस पर 
अ्रकट कर दिया दोता तो अवश्य ही मेरा हृदय डुकड़े २ होजाता 
“ओर सुमे अपना संकल्प त्यास देना पड़ता ?।. कहीं प्रियजनों का 


डठली का अहीर शक 


प्रेमपूर्ण अनुरोध उसे निर्धारित पथ से चिमुख न करदे इस भय 
से सावोनारोला बहुत दिनों तक अपने संकल्प को फार्यरूप में 
परिणत नहीं कर सका | माता-पिता की सर्मान्त भेदी टष्दि कहीं 
उसके मनोरथ का आभास न पाले इस भय से बह उनसे आंख 
तक भिलाने का साहस नहीं कर सकता था | दृढ़ प्रतिज्ञा तथा 
स्वजनों को मोहन्समता इनका संघर्ष लगभग एक बर्ष हक 
चलता रहा। अन्त में सायोनारोला ने भी उसी नीति का आश्रय 
लिया जिसका कि अनुसरण २००० धर्ष पहिले सुवूर भारत में 
राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को फरना पड़ा था | यह नीति थी 
बिना किसी से कुछ कहे-सुने चुपचाप घर छोड़कर चले जाना। 
यद्‌ निश्चय कर बह बैठ गया और वीणा को उठाकर उसमें 
स्वर मिला गीत गाने लगा। उस त्ान और रबर से ऐसी उदासी 
व्यक्त होती.थी कि उसको मां किसी अपशकुन को आशंका से 
सहसा करुशणाद्र स्व॒र में बोल उठो “रे पुत्र, यह तो वियोग 
का संक्रेत है।” किसी प्रकार हृदयोप्ेग को साबोनारोलों कांपती 
हुई अंगुलियों से बीणा के तार चलाता रद्दा । भँख उठा माँ 
६की तरफ देखने तक की हिम्मत उसे नहीं हुई । 
दूसरे दिन २४ अग्रेल १४७५ को सारे फरेरा नगर में सन्त 
जाज की जयन्ती मनाई जा रही थी । लोग उत्सव में मग्न थे । 
सावोनारोला के माता-पिता भी उसमें शामिल होने के लिये गये 
और साथोनारोला घर में अकेला द्वी रद गया। गशहनत्याग करने 
का यही अवसर उसे अचूक जान पड़ा । तदनुसार माता, पिता, 


११ महात्मा सावोनारोला 


बन्घु वान्यवों को सदा के लिये छोड़कर र३ वर्ष की अवस्था 
में सन्‍्यास लेने की इच्छा से सावोनारोला अकेला ही फरेग 
से चल्न पढ़ा | पैदल चलकर वह पोलोना पहुँचा | वहां डोमि- 
नीशियन संप्रदाय फा एक मठ था | वहां जाकर उसमे कहा कि 
मैं मठ में भर्ती होना चाहता हूँ 'और छुद्र से छाद्र कार्य के लिये 
भी अपनी सेवायें अर्पित फरने के लिये तैयार हूँ। मठाधीश ने 
तत्वण उसकी प्रार्थना स्वीकार करली और सावोनारोला ने मठ 
में पदापश किया। 

अपनी कोठरी में पहुँचते ही उसका भावुक हृदय माता-पित्ता 
की दशा की कल्पना से व्याकुल द्वी उठा। लौटने का तो नाम लेना 
ही उसक्रे लिये असंभव था परन्तु उनको सान्त्वना देने के लिये 
उसने एक पत्र लिखा ओर सद्या के लिये घरवार छोड़ देने का कारण 
समझाया । पिता को उसने विश्वास दिलाया कि ज्णिक अआवेश 
में आकर मैंने सन्‍्यास का ब्रत नहीं लिया | उसने लिखा:-- 

: "जब मैंने साधुता को पद-दलित होते हुए देखा और देखा 
कि व्यसनों की इज्जत की जा/रदही है, तथ इटली के इन पापान्ध 
लोगों के अ्रनाचारों को सहन करना मेरे लिग्रे असंभव हो 
गया ५ »% » हे परम प्रिय पिता, आपको इसका दुःख 
ने मानकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिये। क्योंकि परस्मात्मा 
ने आपको एक पुत्र प्रदान किया, २२ वर्ष तक उसे सुरक्षित रखा 
और अब उसे अपने सैनिक के पद के योग्य सममा है। क्‍या 
आप ऐसे पुत्र का होना अपने लिये एक परम सौभाग्य की बात 


इटली का शहीद श्र 


नहीं मानते जो कि अभु ईसा की सेना का एक वीर सैनिक है ! 
आप का मेरे प्रति असीम अनुराग तो एक और अतिरिक्त कारण 
'है जिससे कि आप को इस बात से हर्पित होना चाहिये । मु में 
दो तत्व हैं--शरीर और आत्मा | यह माननां कि आप मेरी 
आत्मा को अपेक्षा मेरे शरीर से अधिह प्रीति रखते हैं, आप के 
स्नेह की अवज्ञा करना है। आप सब से अधिक मेरी आत्मा से 
ही प्रेम करते हैं अतएथ जिस बात से मेरी आत्मा का कल्याण 
हो उससे आपको प्रसन्नता ही होनी चाहिये। हाडु-मांस के इस 
पुतले को शोकातुर द्ोना स्वाभाविक है | किन्तु आप के समान 
ज्ञानी और उदार चेता मनुष्य यह जानते हैं. कि किस प्रकार 
विवेक द्वारा शोक की शान्ति करना चाहिये। क्‍या आप सममते 
हैं कि मुझे आप को छोड़ने में दारुण व्यथा नहीं हुई ? जन्म से 
कभी ऐसा शोक और इतनी मानसिक बेदना मुर्मे नहों हुई जैसो 
कि भआ्राज सदन करनी पड़ी है। मुझे अपने सगे बन्धु बान्धुओों 
को छोड़ना पड़ी, अपरिचित लोगों फे बीच आकर अपनी इस 
देह को प्रभु ईसा के सामने वलिदान स्वरूप अर्पित करना पड़ा 
और उन लोगों के द्वाथों अपनी आकांक्षाओं को बेचना पड़ा है 
जिन्हें कि मैं कभी जानता तक नहीं था। यह मेरे आचरण के 
उस अंश का स्पष्टीकरण है जिससे कि, मैं जानता हैँ, आपको 
“विशेष फष्ट हुआ होगा--धह यह कि में गुप्त रीति से चला आया । 
वियोग के विचार मात्र से मेरे हृदय में इतनी बेदना दोती थो। 
कि यदि में बचनों द्वारा अपने संकल्प को ज्यक्त करता तो मेग 


श्३ मद्दात्मा सावोनारोला 


हृदय हक २ हो जाता और मेरे उद्देश्य में भारी बाधा पहुँचती । 
अतएव अपने दुःख से मेरे दुःख फो द्विमुशित न करिये। जो 
कुद्ध मैं कर चुका हूँ उसझे लिये मुझे तनिक भी संताप नहीं। 
पोछे हसने से यदि में सोशरक्ष से भी बड़ा सम्राद्‌ बन सकूँ 
तो भो ऐसा न करूँगा। किन्तु मैं भी आप दी के समान हाष्ट मांस 
फा पुतला हूँ और चूंकि मनुष्य फी विपयेन्द्रियाँ विवेक बुद्धि के 
प्रनिकृन्न द्वोती हैं, इसलिये मुझे भी, शैतान पंजे से बचने के 
लिये, निर्द॑य युद्ध करना आवश्यक है। परन्तु अभिनव दुःख के ये 
दिन शोघ दी चले जावेंगे और उसके अनंतर, मेरा विश्वास है,. 
फि हम दोनों फो परमात्मा की कृप से इृदलोक और परलोक 
में सात््वता मिलेगी । मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माता 
को आश्यासन दें. और उनसे मेरी विनती है कि आप के साथ 
वे भो मुझे आशीर्वाद दें ।? 

जिस आनन्‍्तरिक वेदना, फोमल भावुऋता, उच्च पवित्र विचार 
तथा हद संकल्प फो ध्यनि उपरोक्त शह्दों से मिकलतो है उसे हम 
साथोनारोला के ' जीवन के अन्तिम सार्वजनिक भाषण में भो 
सुने हैं । आदि से अन्त तक इस सन्‍्यासी के जीवन में हमें 
सुन्दर मानवत्व के दर्शन होते हैं । 

सावोनारोला ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि अलमारी के 
अमुक स्थान पर में अपनी एक पुस्तक छोड़ आया हूँ जिसमें कि 

छ४ विशाल रोमन साप्ताउजर के एक सर्वोच्च नायक और विजयी नेता थे । 
इतिइस में इनका नाम यशस्वी एव प्रतिमाशाली मदापुरुषों की प्रथम पंक्ति में है । 


इटली का शद्दोदे ५४ 


उन विचारों को विशेचना की है मिनसे प्रेरित हो कर मैंने गह-त्याग 
का निर्णय किया था। इस पुस्तक का शीषक था-संसार से 
घुणा। उपरोक्त पत्र के भाषों फो दुद्॒राते हुए वद्ध लिखता है :-- 

“हक भी पुण्यात्मा भमुष्य नहीं दीखता । हमें तो दीन ग़रीब 
श्लियों और बच्चों से हो शिक्षा लेना उचित है क्‍योंकि उनमें अब 
भी निर्देषिता की कुद्ध छाया बचो हुई है। साधुओं पर अत्याचार 
हो रहे हैं । इटली के लोग इजिप्ट चालों के समान बन गये हैं 
जिन्होंने कि ईश्वर के भक्तों को बन्धन में रखा था । किन्तु देवर 
का प्रकोप सन्निकट है। उसकी सूचना देने बाले-आनेवाली 
घटनाओं के परिचायक--अकाल, वाढ़, रोग आदि लक्षण पहिले 
ही से दिखलाई पड़ रहे हैं । हे प्रभु, एक घार फिर रक्त-सागर को 
विभाजित कर दो जिससे कि आप के रोप-प्रयाह में पड़कर पापी- 
जनों का सत्यानाश हो जाय ॥* क 

इन शब्दों में सावोनारोल! के विचारों का एक नूतन आधार 
इष्टिगत होता है । संसार उसे पापमय दीखता था। इतना ही 
नहीं, उसे विश्वास था--और आगे चलकर यह विश्वास उसके 
कार्या' की उम्र प्रेरक शक्ति बन यया--क्रि इन प्राषियों पर परमा- 
समा का कोप-बच्च शीघ्र दी गिरने वाला है। इसी से बचने के 
'लिये--अथवा इसी से बचने का मार्ग दूँढ़ने को इच्छा से--बह 
सठ को शरण लेता है । इसो कारण दसने सठ के दवर एर आकर 
कहा था कि “मैं पापों का प्रुयश्चित करने आया हूँ ।? 


(२) 
बोलोना के सठ में 


'नवदीलित श्लायक के नाते मठ5-प्रवेश फरते ही सावोनारोला 
के जीवन फा प्रथम परिच्छेद समाप्त होता हैं। इस समय उस 
को अवस्था लगभग २३ यरप की थी । उसका क्द मेंकोला था । 
त्वचा पर उभरी हुई नसों की प्रघानता थी । आँखें तेजपूर्ण थी 
और उनसे ऐसी तीम्र ज्ञोति निकलती थी कि मांनों अस्निनकु- 
लिंग यरस रहे हों। झुक के समान ऊँचो और पबक्र उसकी माफ 
थी। जबड़ा बड़ा था। उसके मोटे २ आठ इस प्रफार सिमटे 
से रहते थे कि उनसे दृढ़-निश्चय प्गट होता था । ललाट पर की 
गहरी रेखायें गम्भीर तत्वों फे सतत चिन्तन की सूचना देती थीं । 
यद्यवि उसके मुखमण्डल पर सौन्दर्य फी छत्रि नहीं थी तथापि 
उससे सौजस्य की उम्र-विभूति प्रस्कुटित दोतो थी भर विपपादमय 
हास्य की एक रेखा उसका रूत्त मुखाकृति को ऐसी उदार मनो- 
जता से आचश्ादित फर देती थी कि अथम दर्शन से ही उसके 
प्रति श्रद्धा के भांव जागृत द्वोजाते थे । उसहे आचार में सादगी 
थी | उसके शब्द खरे और अलड्टारों से रद्दित होते थे.परंतु कभी २ 
उनसे ऐसी प्रचएड शक्ति निकलती थी कि सुनने वाले फ्रयल व 
निरुत्तर होजाते थे। 


इठली का शहीद * श्द्ट 


भक्ति और उत्साह के साथ श्रावक सावोनारोला अपने कत्तेब्यों 
में लग गया । मठ में उसका जीवन गम्भीर अध्ययन, तपर्चर्या 
एवं आध्यात्मिक ध्यान चितन में बीतता था। त्रत संयम आदि के 
कारण उसकी देह इत्तनी कूश होगयी थी कि दूर से वह छाया मूर्ति 
के समान प्रतीत होता । नवदीत्तित श्रावक के लिये जो कठिन से 
कठिन जन्नत व नियम चिहित थे उन्हें बह प्रसन्नता से निबाह लेता 
था । वह स्वल्प भोजन करता, लोहे की सलाखों वाली खाट पर 
घास-फूस तथा एक कम्बल बिछा कर सोता। उसके वस्त्र रहते 
तो थे भोदे खद्दड़ के परन्तु वह उन्हें बहुत साफ-सुथरे रखता था । 
विनय शीलता व आज्ञाकारिता में कोई भी सहूपाठी उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता था । उसकी घधम-निष्ठा फो देखकर उस 
आचार्यो' तक को आश्चर्य होता और उसके साथी सममभते थे 
करे चह्‌ सदैव किसो दिव्य-ध्यान में तत्मय रहता है। धर्म-प्रन्थों 
करे साथ-साथ बह अरिस्टोटल के दर्शन का भो मनन करता 
झौर यह खोजने का प्रयत्न करता कि उससे ईसाई-मत के सरल 
आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर क्‍या प्रकाश पड़ता है । 
आत्मगुद्धि के लिये सठ में प्रवेश करते हुए सावोनारोला ने 
ुच्छ से तुच्च॒ फार्य के लिये अपनी सेवा ' समपित की थी। 
जो कुछ कारये उसे मिला उसने उत्साहपूर्यक् किया और मिक्ष 
तथा उपदेशऋ बनने की तैयारो करने लगा। परन्तु उसके गुश 
हथा अध्ययनशीलवा के कारण मठाधिफारियों ने उपचको शीघ्र 
पदोन्नति की और उसे श्राबकों का शिक्षक नियुक्त कर दिया। 
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जो नपयुवक स्वयम्‌ अपने लिये ही मार्ग खोज रहा दो उसे 
शिक्षक-पद मिलना कहाँ तक उसके लिये उपयोगी है. इस अश्न 
की छाया सावोनारोला के विचारों पर अवश्य पड़ी होगी | इस 
नवोन दायित्व के कारण बह अपना सारा समय ईश्वरोपासना 
व आध्यात्म-चिंतन में नहीं लगा सकता था। तथापि सुरुजनों 
' की आज्ञा शिरोधाय कर चह मनोयोगपूर्वक 'अपने लये कत्तव्य 
की सेवा में लग गया । 
. संसार के पापपूर्ण एवं स्वार्थभ्रधान कोलादइल से भागकर 
सावोनारोल्ा ने मठ का आश्रय लिया था। जिस शान्ति के लिए 
उसकी पग्रात्मा पिपासित थी वह उसे प्रार्थना, तप, श्रव आदि 
द्वारा मिली भी । किन्तु भविष्य के लिये उसे श्राशा की कोई 
ज्योति नहीं दिखलाई दी । मठ में आकर उसे ईसाई धर्म-संस्था 
की (जिसे हम आगे चर्च कहेंगे) शोचनीय दशा को देखने का भी 
भौक़ा मिला था, इससे उसके हृदयकों भारी धक्का लगा और “चर्च 
की अधोगति! नामक कविता द्वारा उसके उद्योर निकल पढ़े 
' उपरोक्त कविता में सावोनारोला तथा ईसाई धर्म की अधि- 
छात्री देवी, प्रभु ईसा को माता, कुमारी भरियम का कल्पित 
कथोपकथन है। सावोनारोला पूछता है--/आ्राचीन स्टृतिकार, 
प्राचीन साधु-सन्‍्त अब कहाँ हैं ? वह विद्या, वह श्रेस, बह 
पवित्रता कहाँ गई १”-..छुमारी उसका दाथ पकड़कर एक शुफ्रा 
की श्रोर ले जादी है और कहती हैं “जब मैंने देखा कि उद्धत 
ऐश्वर्य-लांलसा ने रोम पर चढ़ाई की और सब वस्तुओं को 
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अ्रष्ट कर डाला, बब मैंने भागरूर यहाँ शरण ली और यहां पर 
आँसू वहाते हुए अपने शोक के दिन काट रद्दी हूँ।” इसके 
अनन्तर :देवी उसे अपने घाव दिखलाती है जिनसे कि इनका 
सुन्दर शरीर क्षन-वित्तव एवं बिक्रल हो रहा है। सावोनारोला 
देखता है कि देवी का वक्तःसथल शत २ घावों से क्षत-पिक्षत हो 
रद्द है और वद पूछता है--/यह सब किसने किया १? देवी 
मरियम रोम को तरफ इशारा करती हुई पत्थर को भी,प्रिघला 
देने वाली आातंवाणी से कहती हैं--/उस वेईसान उद्धत वेश्या 
ने! तब सावोनारोला पुकार उठता है--/हे परमात्मा, है देवी, 
में उसका अन्न-भज्ञ कर सकूँ ।” देवी मरिसय उत्तर देती है-- 
“आँसू बहाओ और शान्त रदो, मुझे तो अभी यद्दी ठीक जान 
पड़ता है ।”? 

जिस कविता का सार्राश ऊपर दिया गया है उस में कवि- 
कल्पना और विपादमय भावुकता के साथ साथ कर्मबोर के 
उत्साह और असनन्‍्तोष की मलक भी दिखलाई देती है। मठ में 
जो शान्ति साबोनारोला को मिल सकी है क्या वह रथायी 
होगी ? उसका कत्तेठय क्या है ? वह अपने जीवन को क्रिस 
कार्य के निमित्त अरपण करे? संसार से भाग कर मठ के एक 
कोने में बैठ पाप व पाखण्ड के भयेक्र फोलाहइल को न सुनते 
य भुला देने में ही क्या धर्म की बिजय है ? आत्मा ने कहा यहाँ 
तो कार्यरता है। कर्मक्षेत्र में कूदने को तैयार करने के लिये जिस 
शानित का आश्रय लिया जाता है वह स्थायी नहीं हो सकती, 
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उस से आत्मा की उद्दीपन स्कूर्ति को विश्राम नहीं मिल सकता । 
धर्माचाये अपने कर्चव्यों को भूलकर विपय-बासना में मस्त हैं, 
धर्म-संगठन डीला पढ़ गया है। ऐसी दशा में क्या निकम्मी 
अ्यक्तिगत शान्ति ही बांहनीय है? अन्‍न्तरात्मा से आवाज 
निकली--यह तो ईश्वर की पराजय होगी । घोलोना के विशाल 
मठ को दालान में तथा उसके नीरब उद्यान में मस्तक कुफाये 
घूमते हुए श्रावक सावोनारोला के हृदय में ऐसे ही विचार उठे 
होंगे। उसकी भआात्मा का उत्तर अन्तर-देश में गूंजता और उससे 
कतेब्य-पथ को निर्दिष्ट फरता रहा । जाओ, पतन से मानव का 
उद्धार करो, सुधारक बनो । जाओ, पाप से युद्ध करो, पाखण्ड 
से मनुष्यों को बचान्यो, धर्मवीर बनो ! यह सच है कि ६,७ बर्षा' 
तक यह इन उद्घारों को अपने हृदय के भीतर ही दबाये रहा । 
किन्तु इस दमन के कारण उनकी स्फूर्ति बढ़ती गई और जब 
. उन्हें निकलने फा अवसर मिला तथ उनसे नैसर्गिक शक्ति एवं 
अपूर्वे उद्दी पना अस्फुटित हुई । 
घोलोना के मठ में इस प्रकार सावोनारोला के दिन थीतते 
रहे । नवागत शिष्यों को पढ़ाने में उसका समय करता किन्तु 
चर्च की दशा से उसकी आत्मा दुःखित रहती । बह फभी रोता, 
” कमी चुपचाप चैठा २ चिन्ता में लीन रहता और- सदैध यही 
हि प्रार्थना करता कि “हे परमात्मन्‌ मुके शक्ति दो कि मैं इस अध: 
पतन का स्वेनाश कर सकू ।” धीरे २ फत्तेव्य-पथ उसके सामने 
स्पष्ट हो रहा था । समग्र व अवसर आने की देरी थी-।: - 
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डोमिनीशियन संप्रदाय मुख्यतया धर्मोपदेशकों का संप्रदाय 
था । उसके मर्ठों में शिक्तित होकर भिन्नुगण-धर्म-प्रचार के लिये 
निऋलते थे। अपनी विह्वत्ता और धर्मशीलता के कारण साधोना- 
रोला को भी घर्मापदेशक का पद्‌ मिला। इससे उसका उत्साह 
बढ़ा क्योंकि बहुत दिनों से बह अपने विचारों को प्रगट करने के 
लिये ब्यग्न था ! पहिले वह अपने जन्म-स्थान फरेरा को भेजा 
गया यहाँ उसकी अपने माता-पिता, भाई-बन्धुओं से भेंट हुई । 
किन्तु अब तो उसका मार्ग निश्चित हो चुका था इस लिये चह 
उनसे बहुत कम मिलता जुलता था। उसका कार्य था गिरज्ञाधर 
में तथा यहाँ-बहाँ घूमकर घार्मिक विषयों पर व्याख्यान देना। 
उस ज़माने के धर्मोपदेशकों के भाषणों में वहुघा नैयायिक तकी 
तथा शब्दार्डबर की प्रचुरता होती थी | वे अपने पांडिस्यको-विशेष 
कर अरिस्टोटल के दाशनिक सिद्धान्तों का उल्लेख करके-दिखलाने 
की कोशिश करते थे। उनके उपदेशों में शुष्कता तो होंती ही थी, 
कभी २ अश्लीलता की मात्रा भी बहुत अधिक हो जाती थी। 
सरलता व हृदयग्राहकता का उनमें नित्तान्त अभाव रहता था| वे 
सदा अपनी विद्वता का विज्ञापन द्वी दिया करते थे इससे संभव 
है कि कभी उनका असर लोगों के ' मस्तिष्क पर पड़ता हो किन्ठु 
आप्मा पर उनको छाप नहीं लगती थी | जन साधारण तो सीधी 
सादी भाषा ही समर संकते हैं उनके सामने तर्को' की सूच्म विये- 
चना तथा टीकाओं का उल्लेख करना किस काम का ? सावो+ 
नासेला ने उपरोक्त सामयिक्र शैली का तिरस्कार किया | उसने 
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चाइग्रिल फो शैली फो अपना आधार यताया | फिन्तु उसकी 
चाफ्‌-पढुता अमी फच्ची थी, इस कला में न उसे अभ्यास था, 
न श्रनुभव | उसकी नवीन शैली फो विद्वान्‌ लोग अच्छा नहीं 
सममते थे। अभी उसको बांखो में लोगों फे अंतरतम प्रदेश को 
हिला देने फी शक्ति नहीं आयी थी। इस फारण फरेरा में उसे 
कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । किन्तु यहाँ सी कभी २ 
उसकी उप्त सरस, स्फूर्तिमयी एवं अदभुत घाग्मिता फी कलक 
पदिखज्नाई दे जातो थी, मिसने कि आगे चलकर उसे संसार का 
एक सर्य श्रेष्ठ धर्मोपदेष्शा यनाया। एफ समय यह नाव पर 
फह्ों जा रहा था । उसमें फई सेनिक भी बैठे थे । वे जुआ खेल 
रदे थे, भौर शोर मचाते हुए वेक्रिकरी से क़समें खाते थे, मानों 
उन्हें मित्तु साधोनारोला को उपस्थिति फी फोई परवाह ही नहों 
'ी। सइसा सावोनारोला उठ खड़ा हुआ , और श्रकोप एवं भत्सना 
भरे याकयों से उन्हें सम्बोधित करने लगा। उनमें से १९ सैनिक 
उसी दम द्वाथ जोड़ और घुटने टेक कर बैठ गये और अपने 
“अपराध फा प्रायश्चित फर उससे क्षमा याचना #रने लगे। 
सावोनारोला में स्वाभाविक वाग्मिता थी, परन्तु उसकी फला 
का विकास द्वोना याक्नो था | इसलिये अ्रभी जनसमुदाय फो उप- 
दिश देने में उसे आशाप्रद सफलता नहीं मिल पाई । परन्तु उसकी 
साधुवा एवं बिद्वता के प्रति लोगों फी गहरी भ्रद्धा हो गई । १४८१ 
ई७ में फरेर और वेनिस के बीच युद्ध के बादल घिर आये! 
इसलिये फ्रेरा का डोमिनीशियन विश्वविद्यालय बन्द कर दया 
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गया और वहाँ के भिक्तु यहाँ-बह्ाँ भेज दिये गये। सावोनारोला 
को फ्लोरेस जाने की आज्ञा मिली । 

कुट्ठम्षियों और मित्रों से बिदा लेकर सन्‌ १४८१ के अस्त में 
सावोनारोला ने फरेरा से प्रस्थान किया । अदृश्य ने फ्लोरेंस को 
उसके महान अनुष्ठान का क्षेत्र नियत किया था, किन्तु यह 
फ्लोरेंस न उसकी जन्म-भूमि थी और न प्रथम २९ वर्षो" तक 
उसका उससे कोई सम्बन्ध ही था। फरेरा में उसे उत्साहप्रद 
सफलता नहीं मिली, यह सच है। परन्तु इससे बह निराश नहीं 
हुथआ । विद्वानों का अपने घर में आदर नहीं होता--यह्‌ कद्दावत 
उसे याद आई, उसने सममा कि मुझे अधिकाधिक भात्म-शुद्धिकी 
आवश्यकता है। उसने सोचा कि फरेरा के ल्लोग मुमे वही पुराना 
पापी समझकर मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते थे । किन्तु इससे 
उसकी आध्यात्मिक स्फूर्ति किसी प्रकार कम नहीं हुई,उसकी ईश्वर 
भक्ति दृढ़ होती गई और वह सोचने लगा कि जितनी पवित्नवा. ओर 
आत्म-त्याग भेरे जीवन में होगा, उतना ही प्रभाव मेरे बचनों का 
लोगों पर पड़ेगा इसलिये फ्लोरेंस जावे समय उसका हृदय उत्साह 
एवं आनन्द फेभावों से भर रहा था,फ्लोरेंस को कीर्ति,झसका कला- 
सौंदर्य, उसके आस-पास के प्रदेश को प्राकृतिक शोभा, संतमार्क 
के विशाल एवं प्रसिद्ध मठ की शान्ति और रमसणीयता,वहां केमिक्षु- 
संघको उच्च शिक्षा ओर संस्कृति, सभ्य शिक्षित फ्लोरेंस वासियों 
के बीच काये का नूतन क्षेत्र--इन सबका ध्यान करते हुए सावोना- 
रोला का अन्तःकरण नयी २आशाओं से आह्ादित दो रहा था। 
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घार्मिक तथा नैतिक सुधार कर सच्चे आध्यात्मिक आदश 

की विजय-पताका को फहराना-यही अब तक सावोनारोला को 
अपने जीयन का उद्देश्य दृष्टिगत होता था। फ्लोरेंस आकर, 
नवोन परिस्थिति का सामना करके. उसे यद जानना वाक़ी था 
कि जब तक लोग स्वत्वाधिकारों से वंचित हैं, तव तक सदाचरण 
का मांगे कस्टकाकोर्ण ही रहता है। अतएवं सुधारक को बरबस 
उद्घारक भी बनना पड़ता है। दासता पापाचार की चेरी है और 
स्वतन्त्रता मनुष्य की नैतिक शक्तियों की मुक्ति-दात्री है--इस 

देश की घोषणा भी उसे फ्लोरेंस में करना पड़ी । धर्मराज्य के 
लिये केत्रल यह ही आवश्यक नहीं है कि लोग धर्म शील तथा 
सद्ाचारी हों, उसके लिये यह भी नितान्त अनिवार्य है कि वे 
दासत्व, की जुजीरों को तोड़कर स्वतंत्र ममुष्य भी बनें | 

फ्लोरेंस में ह साबोनारोला के जीवन के शेष दिन बीते। 

यहाँ उसने सतत परिश्रम किया, यहीं उसे स्मरणीय सफलता 
मिली, यहीं उसऊे सुख और अभ्युदय के दिन बीते, यहीं वह 

बेताज का राजा बना, थद्दीं वह अपने जीवनोदेश्य की सिद्धि की 
चरम-सौमा तक पहुँचा और यहीं उसके दुःख और परामव के 
दिन करें, यहों उप्तने कठिन यातना ओर अपमान को सहा, यहीं 
उसे अपने प्राणों को बलि देना पड़ी । फ्लोरेंस हो उसकी विजय, 

पराजय तथा अमरकीर्ति का क्षेत्र बना । 


( 
(३) 

लरेन्जों डी मेडिसी इस समय फ्लोरेंस का सर्वेसर्वा था। 
उसने राज्य में शान्ति और सुव्यवस्था की स्थापना की थी। 
प्रजातन्‍्त्र का तो नाममात्र ही रह गया था, वास्तव में सारी 
सत्ता लारेन्ज्ो की मुट्ठी में थी । सत्र बैभव और अम्युदय ही 
दीखता। अमनचैन का व/तावरण था। तरद तरद के उत्सवों 
और तमाशों में नागरिक लोग रहते थे । लारेन्ज़ो फे नह्ृत्व में 
अश्लील एवं मादक नाचों और गीतों का फ्लोरेंस में इतना 
अधिक प्रचार हुआ कि लोग लाज शर्म फो भूल कर उन्मच से 
हो गये । थह स्वयं प्रथम श्रेणी का विपयसेवी था और छुलीन 
धरानों के नवयुवकों फो भी विषयचासता में दीक्षित फरता था| 
चे उसके वेदाम के गुलाम बन जाते और उसकी प्रशंसा तथा चाप- 
खूसी फरने में फभी नहीं अघाते थे। इन सब वातों में लारेन्जों 
की कूटनीति काम फर रद्दी थो। जनसाधारण फो उत्सवों भौर 
तमाशों में फँसा, कुलीन नवयुवकों को विषयमोग के दास बना- 
कर यह अपने पद को सुरक्षित रखना चाहता था। बह जन- 
साधारण के नैतिक ये मानसिक पतन को अपनी सत्ता का 
आधार यनाना चादता था । अवसर पड़ने पर बद फटोर दमन 
मीति का भा अझाश्रय लेता था । जिन लोगों मे उसके एफाधिपत्य 


श्५ इटली का शहीद 


का विरोध किया, निन लोगों ने प्राचोन प्रजासत्ता को पुनर्जीवित 
करने फो चेष्टा फी श्रथवा इच्छा प्रगट की, उनको चुन २ कर 
उसने नष्ट कर डाला । कितने ही मार डाले गये, कितने ही जेलों 
में दूँस दिये गये। बहुतों फो निर्वासन-दृण्ड मिला । दलबन्दियाँ 
नष्ट हो चुकों थों। अ्य सड़कों पर मारकराट नहीं होती थी। 
अदल शासक ने समस्त उपद्रवकारिणी शक्तियों को दबा 
रखा था। 
फह चुके हैं कि पलोरेंस पुनर्जाग्ृति का एक प्रमुख केन्द्र था। 
चहाँ के नागरिक इस आन्दोलन के रँग में रैंग से गये थे | वे ग्रीक 
और लेटिन भाषाओं को पढ़ते ओर प्राचीन साहित्य के उत्तमोत्तम 
“मन्‍्धों की चर्चा करते। कितनी ही स्त्रियाँ भी इसमें दिलचस्पी 
'लेवी थीं। चित्रकारी, सूर्ति-कला तथा भवन-निर्माण-कला की 
'बहुत उम्रति हो रही थो। जहाँ वहाँ सुन्दर प्रासाद, भवन, 
डैपासना-मंदिर, विद्यालय आदि वन रदे थे। स्वयं लारेन्जो इस 
विविधि-विषयक आन्दोलन का अमिभावक था । वह दार्शनिकों, 
'बिद्वानों, फवियों, कल्लाविदों आदि का मित्र, नेता और संरक्षक 
था। उसके द्रबारी दर्शन, साहित्य, कला आदि में निपुण थे,और 
'इन विषयों को चर्चा-आलोचना उनके वार्चालाप का एक महत्व- 
'पू्णे अंग होवा था । उसका सभासद्‌ पोलिजियानो उस युग का 
सर्वश्रेष्ठ विद्वांन माना जाता था। दूसरे फा नाम था पुल्की, 
जिसकी फविताओं की प्रशंसा सारे यूरोप में फैली थी। लारेन्जो 
का शिक्षक मार्सिलियो फिसिनो था। वह एक विख्यात दार्शनिक 


महात्मा सावोनारोया श्द् 


था भौर प्लेटो-दर्शन-शास्त्र के शित्षणालय का प्रधान थां | युवक 
पिकों डेला मिरेन्डोला लारेन्ज़ों का अँतर्रग मित्र था। उसकी 
सर्वतोमुखी प्रतिभा अदभुत थी। संतमाक के मठ में, जिसका 
कि कासिमो ने जोर्णोद्धार फराया, लारेन्‍्जो ने एक सुरम्य उद्यान 
बनाया और मितनी प्राचीन सूर्तियाँ उसे मिल सकी, उन्हें वहाँ 
प्रतिष्ठित किया | इसके अतिरिक्त बुओनारोटो नामक मूत्तिकार 
को उतमोत्तम मूर्तियाँ बनाकर मठ व उद्यान की शोभा बढ़ाने 
के लिये नियुक्त किया। इन सब यातों से लारेन्जों फी कीर्त्ति 
और लोकप्रियता बढ़ी । 
लारेन्सों बिविध गुण व प्रतिभा से संपन्न पुरुष था। उसकी 
शक्ति अदभुत थी। दिनभर वह राज्य-कार्य में अथक परिश्रम 
करता । बह अमन चैन, सुव्यवध्था तथा अपने एकाधिपत्य फी 
रक्ता के लिये सदैव सतको और कटिबद्ध रहता । कभी इस पड़यंत्र 
को कुचलता, कभी उस शत्रु की गति-विधि फो देखता, कभी थुंद् 
फो ज्ञाता, कभी सन्धि चर्चा में लगा रहता | फभी विद्वानों का 
स्वागत करता, कभी साहित्य अथवा कला की आलोचना में 
व्यस्त रहता, कभी स्वयं कविता फरता और जनसाघारण के 
उत्सबों में भाय लेने से कमी न चूकता | दिन कठिन परिश्रम में” 
बीतता, संध्या पंडित-मंडली के साथ कटवी, रात्रि पंचमकार की 
सेवा में व्यतीत होती । उसका स्वास्थ्य अच्छा था; आयु भी 
अधिक नहीं हुई थी, किन्तु अविश्रान्त परिश्रम एवं अठतृप्य' 
विषयासक्ति के सामने उसका ठद्दरना कठिन था । 


र्ज . ४ ह46ी का रादोइ 
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लारन्चो को इतिट्दासकारों ने 'एश्येशाली' की उ हे 

भूपित किय्रा है। इसमें सन्देद नहीं कि बह अविंभाशालो 
पुरुष था । लेकिन यहुत से इतिहास/लिलेफों ने इसके गुणगाग 
अतिशयोक्ति को है और उसके दोों को( है।. उसके 
द्वारा कला, साहित्य आदि को जो महाने प्रोत्साइन मिक्षा, यही 
इसकी कीर्सि का प्रधान आधार है । मे 2 78224 
वह स्वयं एक अच्छा कवि, समालो चेक) छू (विद्या- 
रसिक था । गुण-आदकता उसके स्वभाव पशेपता थी | 
उसने जिस प्रकार अपने एकाधिपत्य को हृढ़ बनाया, इससे यह 
साथित होता है कि चद एक सफल एवं योग्य शासक भी था। 
उसको बुद्धि तीरण थी और वह चतुर एवं कुटिल राजनीतिश्ञ था | 
उसकी नीतिमत्ता के कारण इटली में फ्लोरेन्स फो आदरणीय 
स्थान प्राप्त हुआ | किन्तु लारेन्‍ज़्ो की विद्ववा एवं ख़तुरता ने 
उसमें सदश्सद्‌ विवेक अथवा परोपकार के भावों को जागृत 
नहों किया। स्वार्थ के सामने वह सचाई तथा आत्म-सम्मान का 
काई मूल्य नहीं समझता था। उसके व्यवद्वार में कुशलता व 
शिष्टता थी--दया एवं सद्दानुभूति न्वीं। उसमें प्रतिभा एवं 
सामर्थ्य थो, फ्रिन्तु लोक-सेवा की उच्च भावना नहीं। धन-लालसा 
के कारण उसने कई सार्वजनिक.संस्धाओं की संपत्ति को छीन 
लिया । अपनी सत्ता फो बनाये रखने के लिये उसने नागरिकों के 

तिक अघःपक्‍न को उत्तेजित किया । उसने जो उत्सव क्रायम 
किये उनमें कामुकता और विलासिता का राज्य रहता था। इन 






महात्मा सावोनरोला श्द 


उत्सवों के लिये लारेन्जों ने पेसे-ऐसे अश्लील और फामोदीपक 
गीत बनाये, जिनके सामने भद्रता व संयम का ठहरना असम्भव 
था। नर-नारी उन्हें साननन्‍्द गाते फिरते । उसके समय में फतो- 
रेम्स विषय-भोग का क्रोड़ा-स्थ्ष चन गया। 
सारेन्जो के खुशामदी समासदों तथा इतिद्दास लेखकों ने उसे 
आदर्श शासक घोषित किया है। फिस प्रकार रक्त बहाकर उसने- 
अपने निरंकुश अधिपत्य को क्रायम रखा, उसके राज्य में जनता 
को क्रितने कम अधिकार प्राप्त थे, उसने अपनी फ़िजूलखर्ची के 
लिये स्पर्वजनिक संस्थाओं फो किस प्रकार लूटा, बद्द स्वर्य कैसी 
जग्न विलासिता का दास था, उसने किस प्रकार अपने स्वार्थ के 
लिये जनता के नैतिक अघःपतन यो घोरातिघोर बनाते में अपने 
शुरों का दुरूपयोग किया, यद्द सम्र थे भूल जाने को तैयार डे, 
क्योंकि चह विद्या और फला फा संरक्षक था। 
और मिस बोद्धिक एवं कलाविपयक आन्दोलन का म्ोत्सा- 

हन लारेन्शो फी कीर्ति फा आधार-्तम्म समझा जाता है 
उसकी नैतिक दप्टि से हम आलोचना करें । हम कट्ट चुके हैं 
पके इसके तीन दोष थे। पद्दिक्ञा-इसका संदेश अनेक अंशों में 
ईसाई-वर्म के तत्वों के प्रतिकूल था। दूसरा->इसका कोई नैतिक 
आदर्श नहीं था। तीसरा--यह प्राचोन यूनान के अन्ध-अनुकरण 
की प्रड्डचि फो पुष्ट फर रद्दा था। सारांश यद्द कि इस आँदी- 
जन के द्वारा ईसाई-धर्म के कई पवित्र सिद्धांतों की--सरलता, 
अपस्यिता, स्यागपरना आदि फी अपहदेलना दो रही थी। जो 


२९ इटली का शहीद 


विद्वान्‌ लारेन्जो के दरबार की शोमा बढ़ाते थे, उनके जीवन में 
कोई नैतिक पबिश्नता व आध्यात्मिक सौन्दर्य नहीं था | फ्लोरेन्स 
के सल्ाधिकारों का श्रपदरण करने वाले लारेन्‍्ज़ो के सेवक कह- 
लाने में वे अपना गौरव मानते और उसकी स्वार्थ-लालसा करता 
तथा विषयवासना पर परदा डालकर सदैव उसकी प्रशंसा में दी- 
लगे रहते थे । तत्कालीन अधःपतन को दूर करने का प्रयत्व तो 
. दूर रहा, वे स्वयं उसके पुरोहित बने और उसमें सहयोग दिया । 
जो लोग इस व्यापक व्यमिचार से खिन्न एवं स्वातंत्रुयापहरण 
से हु:खी थे, उनकी संख्या कम थी, उनके चारों ओर सार्वजनिक 
उदासीनता के फारण निराशा का घना अन्धकार फैला था और 
उनका जीवन सदैव संकटों से घिरा रहता था। इसलिये वे यत्र 
तन्न अज्ञातवास में ही रहते थे | लारेन्‍्ज़ो ने सार्थजनिक मनोबृत्ति 
को इतना पतित बना दिया था कि स्वर॑त्रता के इन इनेगिने पुजा- 
रियों को निकट भविष्य में उद्धार के कोई लक्षण नहीं दीखते थे । 
फ्लोरेन्स में बैभव था, फ्लोरेन्स वासी धनी और सभ्य थे | 
पगर कला एवं विद्या का केन्द्र था। वहाँ के भवन सुन्दर और 
विशाल थे। शासक प्रतापी था। किन्तु फ्लोरेन्स वासी दासत्व 
की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, और दुःख की बात तो यह थी' कि 
विषय-बिलास में वे ऐसे मतवाले द्वो रहे थे कि इन बेड़ियों को 
छाती से लगाकर हर्ष से नाचते थे । अंस्तु । 
बड़े उत्साह के साथ नयी नयी आशायें लेकर सावोनारोला 
ने संत भा के मठ में प्रवेश किया । किन्तु वास्तविक स्थिति को 
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देखकर उसके हृदय पर भारी धक्का ल्गा। फ्लोरेन्स से घनिष्ट 
परिचय होते ही उसने समम लियां कि इनको बौद्धिक संस्कृति 
के भीतर नास्तिकता एवं क्ुद्रता के भाव भरे हुए हैं। संतमाक 
के मिक्षुओं में भो उसने सब धार्मिक भक्ति एवं भावना को नहीं 
पाया। फ्लोरेन्स के विद्वानों के चरित्र को देखकर सावोनारोला 
उनकी चिट्ठता से घृणा करने लगा। चह बड़ी आशा से पल्लोरेन्स 
आया था इसलिये निराशा का प्रतिघात भी उसके हृदय पर 
तीन्रता से पड़ा । वह मानसिक शान्ति के लिये कठिन से कठिन ब्रत 
ओर उपवास फरता ओर प्रार्थना में घंटों तन्‍्मय रहता | जहाँ 
तक सम्भव होता वह्‌ एकान्‍्त में विचार-चिंतन में क्षीन रहता। 
संतमार्क के मठ में पहिले पहिल उसे नवदीक्षित आ्रावों के 
अध्ययन का कार्य सपा गया। सावोनारोला ने सच्ची लगन से 
जसे प्रारम्भ किया । संतमा्क- केबल एक विख्यात उपासना मंदिर 
ही नहों,_ चढह शिक्षा और फला का केन्द्र भी था) सावोनारोला 
सदैव अपने शिष्पों फो बाइबिल का मनन करने के लिये उत्सा- 
हित करता। बहुधा पढ़ाते ? यह भक्ति-विहल दो जाता और 
उसकी आँखों में आँसू चमकने लगते | ।बह मार्थना करते हुए 
रात्रि भर जागरण करता और जब प्रातःकाल बद्द शिष्यों फे 
नसामने आवा उसके मुखमण्डल पर आध्यात्मिक तेज की ज्योत्ति 
देदीप्यमान रहती | बहुधा धमे-चर्चा करते २ बह नैसर्गिक 
आनन्द से पुलकित हो जाता ! शिष्यों पर इन बातों का गहरा 
अमाच पड़ा । मठाधिकारी भी उसको प्रतिष्ठों करने लगे | फक्षतः * 
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नगर के संत क्षारैन््ो नामक गिर्जापर में धर्मापदेश देने के लिये 
बह निमन्त्रित किया गया | 

सावोनारोला तथा फ्लोरेन्सवासियों के विचार, रुचि एवं 
आव इतने बिररीत थे कि पहिले लोगों ने उसके भाषणों को 
पसन्द नहों क्रिया । सावोनांयेला की आवाज़ कर्कश थी, उसकी 
आपा सरल, त।खी तथा अलंकार रहित होती थी । उसके शब्द 
हेदय से निकलते थे । उसकी शैली में न आडम्वर था, न क्ृत्रि 
मता। जब बह जोश से भर जाता तब उसके हाव-भाव तथा 
सिर और द्वाथ हिलाने में ग्रचए्डता आजादी । बह अपने भाषण 
में सदैव किसी धार्मिक विषय की ही विवेचना करता और घाइ- 
बिल के ही उद्धरण देता । किन्तु फ्लोरेन्स के लोग दूसरे अ्रकार 
के व्याख्यानों के अभ्यस्त थे ! वे वक्ता के हृदय को नहीं, उसके 
मस्तिष्क को देखना चाहते । वे उसी वक्ता को पसन्द्र फरते जो 
कि अपनी शैली, हाव-भाव व शब्दावली में किसी प्राचीन वत्ता घ 
लेखक का सफल अनुकरण कर सकता और जो प्राचीन विह्ानों 
के उद्धरण देकर अपने पांडित्य का परिचय देता । व्याख्यात का 
विषय कैसा है, उसमें कोई धार्मिक अथवा अअध्यात्मिक तत्व है 
या नहीं, इसकी वे परवांह नहीं करते थे । इतना ही नहों, वे तो 
“उसी बक्ता फो पहुँचा हुआ समम्धते जो कि धर्म के प्रति संशय व 
-तिरस्कार के भाव अगट फरता। फ्लोरेन्सवासी कट्टा करते कि 
बाइबिल की भाषा परिप्कृत नहीं, उसके पढ़ने से हमारी लेटिन 
घिगड़ जायगी,ऊिंतु सावोनारोला को तो पापाचार के विरुद्ध गजन 
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करना था | वह जन साधारण की धार्मिक व नैतिक उदासीनता 
की तीत्र निन्‍दरा करता,ऋवि एवं दार्श निकों का खरी-खोदी सुनावा+ 
धर्म व सदाचार से तटस्थ रहने वाल्लो तत्मालीन विद्या और 
कला की वह कठोर आलोचना करता और प्राचीनता के अन्ध 
अनुकऋरण की प्रवृत्ति का विरोध करता । उसकी शैली नयी थी । 
जो बात वह कहता वे लोगों के लिये असाधारण थीं। वह 
फ्लोरेन्स के लिये अनजान विदेशी था। अमी उसे वह प्रसिद्धि 
नहीं मिली थी जिसके वल पर वह लोगों फो आकर्षित करता, 
जिससे कि वे उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते और समझते । 
फन्न यह हुआ कि फ्लोरेन्स के लोग उप्े व्याख्यानों में दिल- 
चस्पी नहों लेते थे और उसकी बातों पर हँसते थे। कभमी-क्रमी 
तो २०, २५ स्त्री-पुरुषों से अधिक ऊपस्थिति नहीं होती थी । 
फक्षोरेन्स वासियों के इस रूख़े वर्त्ताव से सावोनारोलां को 
बहुत दुःख हुआ और उसने सावेजनिक व्याख्यान देना स्थगित 
कर दिया। तथापि वह हताश नहीं हुआ | उसका आध्यात्मिक 
प्रक्रोप बढ़ता गया और उसकी यह धारणा पकी होती गई कि 
वास्तव में लोगों को उसके उपदेश की बहुत आवश्यकता है। 
किन्तु जब फ्लोरेन्स के लोगों की उदासीनता को देखता, जब 
बह देखता कि वे उसके प्रतिहन्दी मिक्तु मरियानों के धर्मतत्वहीन 
शब्दाडम्बर पूर्ण भाषणों को ही पसन्द करते हैं तब उसका हृदय 
क्षोभ से भर जाता | वह क्‍या करे ? कठोर ब्रत, तप, जागरण 
* आदि से उसका शरीर दुर्बेल होगया था।' मानसिक उथल- 
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प्रथल से उसकी आत्मा ड्याकुल थी। उसके विचारों की सुनने 
सममने बाला कोई नहीं था, उनसे सहानुभूति फरना तो दूर 
रद्दा। ऐसी दशा में परमात्मा के सिवाय उसकी क्‍या गति थी ! 
इस सर्वव्यापी नेराश्य और उद्ासीनता में मेरा पथ-प्रदर्शन करो, 
फोई अत्यक् आश्वासन व प्रोत्साहन देकर मेरी श्रद्धा को दृढ़ 
बनाओ, यही उसकी परमात्मा से पुकार थी। जब भनुष्य का 
सारा ज्यक्तित्व, अनमन्य भक्ति से ओत-नप्रोत होकर मैराश्य 
से मुक्ति के हेतु, सांसारिक कोलाहल से दूर 'आध्यात्मिक एकन्त 
की शान्ति में परमात्मा से साक्षातुकार अथवा किसी अत्यक्त- 
संक्रेत को प्राथना करता है, त्ततव क्‍या होता है ? संशयचादी चाहे 
मुँह बनायें, चुद्धिवादी इसका उत्तर छुछ भी दें, किन्तु थह सत्य 
है कि ऐसी दशा में इस प्रकार की असाधारण घटनायें हुआ 
करती हैं मिनक्रा समझना सद्रा सम्भव व सहज नहीं होता। 
उपरोक्त मानसिक स्थिति जब अत्यन्त गस्भीर दो जाती उस 
समय कभी २ सायोनारोला को जांग्रत-स्वप्न दिखलाई देते, 
मानो उसकी आत्मा किसी दिव्य-लोक में विचरण करने लगती, 
'कणभर के लिये जैसे उसे द्व्यदणष्टि मिल जाती । ऐसे एक अब- 
सर पर जसे प्रत्यक्ष दिखलाई दिया कि चर्च को अपने पापों.के 
कारण किन २ विपत्तियों का सामना करना पढ्ेगा और 5से एक 
आवाज़ सुनाई दी कि “जाओ, लोगों में इसकी घोषणा करो |” 
फभी २ उसे आकाशवाणी सुनाई देती कि “ज्षणिक नैराश्य से 
अभिभूत मत हो, उत्साह,से आगे बढ़े जाओ |” कभी २ देचदूत 
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दरशेन देकर उसे सान्त्वना अदान करव॑। सावोनारोला फो दृढ़ 
निश्चय हो गया कि ईश्वर ने उसे अपना संदेश सुनाने के लिये 
निर्वाचित किया है। इससे उसे शान्ति मिली और 'आत्म 
विश्वास भी हृढ़ हुआ । 
दिव्य-टप्दि, शेश्वरीय सेक्रेत का अत्यक्ष दर्शन, श्काशबाणी, 
देवदूतां से साक्षत्‌ ओर सम्भापश-इन सबकी टोका व 
आलोचना हम नहीं करेंगे । संशयवादी इनकी हँसी घड़ाते हैं, 
छोस प्रमाण न पाकर वुद्धिवादी इन्हें पायलपन व ग्रलाप भी 
कह बैठते है। छिन्‍्तु इतिदास बतलाता है कि आध्यात्मिक व 
धार्मिक जगत में उपरोक्त अलोकिक लक्षणों के लिये स्थान है। 
महात्मा ईसा, भगवान बुद्ध तथा संत फ्रांसिस के जीवन में हम 
इनके दृष्ट/न्त पाते हैं। कहते हैं कि जोन भार आक को फ्रांस के 
उद्धार के लिये आगे बढ़ने का संदेश देवदूतों द्वारा दी मिला था। 
सिद्ध महात्माओ्रों के जीवन में ऐसी घटनायें बहुधा घटा द्वी करती 
हैं, ओर उनके जीवन कार्यो की प्रेरक शक्तियों को खोजने वाले 
इतिद्ासकार को उनके अस्तित्व का सामना करना पड़ता है। 
कहने का तात्पय यद्दी है कि चाहे इनका तथ्य कुछ भी दी, इसे 
के असित्व में शंका के लिये स्थान नहीं। सावोनायोला के युग में 
दिव्य-दर्शन पर लोगों का विश्वास था और उसने स्वयं अपने 
भाषणों में सैकड़ों वार इसका उल्लेख किया है । तत्कालीन 
क्ज्ञोरेन्स का सब्र से बड़ा दाशनिक्त फिसिनो कहता था कि यह 
सम्मपय ही नहीं, भत्युत इसका चैद्स्‍लानिक आधार भी है। 
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सन्‌ १४८४ में डोमिनीशियन सम्प्रदाय के सन्यासियों की 
“एफ सभा रिग्रियों में हुई। सन्त सारे के प्रतिनिधि के नाते 
सावानारोला उसमें सम्मिलित हुआ | बड़े २ विद्वार्‌ वहां पणरे 
थे। इस मणएडली में २० वर्ष का नवयुवक पिको डेला मिरेन्डोला 
भी था। इस छोटी अवस्था में भी बह विज्ञान, दर्शन धर्म आदि 
शात्त्रों में पारंगत होचुका था और २१२ भाषायें जानता था । बद् 
एश्च कुन्नीन तथा पऐेरक्येसम्पन्न पराने में पेश हुआ घा । उसके 
स्वभाव में सरलता व सहद्ृददयता थी, उसका व्यवद्यार शिष्द तथा 
हृदयप्राद्दो था । प्रत्येक उच्च प्रवृत्ति का अमिनन्दून ,करते 
के लिये घह सदेध उत्कण्ठित रहता | पह चाहता था कि ईसाई 
सथा गैर ईसाई मज़दंयों के बीच सामण्जस्थ की स्थापना की 
जाय | पिक्रा क्रो विज्त्॒ण प्रतिभा को चर्चा सब फहों होरदी .थी। 
रिग्ियो में भी सब फी आखें इसी सौभ्य नवयुवक के मुख पर 
लगी हुई थीं। 
इसी मण्डली में सावोनारोला उपस्थित थां। कह्मां उसका 
गम्मोर उदास सुखमण्डल, दुर्बल तापस शरीर, चिन्ताक्रान्त भन 
और एकान्तश्रियता, कं वैमवशाली सुन्दर पिकों की द्वास्या- 
'सोकित मुखभश्री, चैखलता और मिलनसारिता .। दोनों में कितना 
अन्तर था ! किन्तु पिछो अपने समय के अन्य विद्यनों के समान 
घमण्डी और पाखण्ड प्रिय नहीं था। उच्च पविन्न भाव उसे 
"प्रभावित फरते थे। अतएव वह सावोनारोला की ओर आक- 
पित हुआ । 
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जब तक धार्मिक सिद्धान्तों पर शाखाथ होता रहा तब तक 
तो सावोनारोला चुप रहा। लेकिन ज्योंद्ी नियम-पालन का 
एक प्रश्न उपस्थित हुआ, वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ और पुरो- 
हितों तथा पाद्रियों के भ्रप्टाचार की तीत्र निन्दा करने लगा। 
मेघ-निर्धाप के समान ज़ोर वाले उसके शब्दों ने श्रोताओं को 
स्तम्भिव कर दिया । आध्यात्मिक प्रकोप से प्रेरित छद॒यारों के 
प्रवाह में उसे अपने भाषण को रोकना कठिन होगया । उसके 
असाधारण व्यक्तित्व तथा अद्भुत आत्मिक शक्ति की छाप श्रोताओं 
के हृदय पर जम गई | सभी उसका निकट-परिचय पाने के लिये 
उत्सुक हो उठे । पिको पर तो सावोनारोला को अलौकिफ 
वारिमता का ऐसा गदरा प्रभाव पड़ा कि उसी दिन से वह उसका 
सच्चा मित्र और प्रशंसक वन गया । 
सावोनारोला प्रचार-कार्य के लिये फ्लोरेन्स के बाहर गाँवों 
ओर क्यों में भी जाता था । देहात की भोली-भाली जनता 
फलोगरेन्स वासियों के समान 'शिक्षितः नहीं थी । साबोनारोला 
फे हृदय से निकली हुई बातों फा उनके ऊपर गहरा असर पड़ा। 
यहाँ से साबोनारोला की सफलता का प्रारम्भ दोता है। प्राकृतिक 
शोभा की गोद में यसा हुआ जशिमिग्नानो नामफ एक छोटासा 
नगर थो। वहां प्रथम सावोनारोला ने अपने विचारों को घोषणा 
की | उसने कहा--घर्च को अपने पापों का वृष्ड मिलेगा, फिर 
उसका पुनर्त्यान द्ोगा और ये सब थातें शोद् दी दोंगो। यद 
उसकी भविष्यद्वाणी थी । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि फोई 
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विव्य-शक्ति उसके द्वारा ये शब्द कइला रही है। इस कारण 
उसकी बाणी से अद्भुत शक्ति,टढ़ता और निश्चय की ध्वनि निक- 
ल्ती थी। सन्‌ १४८६ में उसने श्रेसिया में व्याख्यान दिये | वंद्धां 
भी ओज भरे शब्दों में उसने लोगों के व्यभिचार की तीमर भव्सना 
की और फहा कि समस्त इटली अपने पापाचार के कारण ईश्व- 
रीय अकोप का भाजन घन गया है। उसने कट्दा--/ इस नगर 
में खून फी नदियां यहैगी। कुमारियों पर बलात्कार होंगे, पतियों 
के सामने दी उनकी स्त्रियों का अपहरण किया जावेगा, माताझों 
के सामने पुत्रों को हत्या होगो, सर्वत्र आतंक, अग्निकाए्ड और 
रक्तपात का बोल-बाला होगा ।” लोगों को प्रोत्सादित करते हुए 
बह योला--'४जब तक समय है प्रायश्चित करो, पुण्यकार्य फरो, 
दयामय भगवन्‌ अब भी सत्यानाश से उुम्दारी रक्षा करेंगे।” 
चजञ्ननाद के समान ये शब्द सभा भषन में गूँलते रहे । लोगों ने 
अन्त्रमुग्ध से होकर उन्हें सुना । उनके हृदय पर /आततंक छा गया 
और मर्मभेदी शब्द उंन्‍्दे नहीं भूले । कददते हैं. क्लि २६ व बांद 
नगर में लूटमार और क्रत्ले-आम मचा ओर उस समय बृद्धजनों 
को साथोनारोला की भविष्यद्वाणी याद आई । 
जो आवाज जिमिग्तानो और प्रेंसिया में उठो बह इटली के 
“लिये एक नयी आवाज़ थी | इससे सावोनारोला का नाम सारे 
इहली में फैल गया। उसका आत्मविश्वास मबल हुआ और 
उसे अपने जीवन-प्रथास का प्रथ रपष्टरतया दिखलाई देने लगा। 
उसकी कोर्चि बढ़ी और इसके साथ र उसके तप और ईश्वर-मेम 
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की भी वृद्धि हुई मिचु सेवेस्टियानों कहता है कि/'इस समय उसके 
मुखमण्डल के आस पास ज्योति-चक्र प्रकाशमान रहता था ।” 
दो तीन वर्षा' तक सावोनारोला लोंवार्डी प्रान्त के ्रामों 
ओर नरगरों में प्रचार करता रहा | वह फ्लोरेन्स चहुत कम जांता 
था। संसार को त्याग देने पर भी उसके हृदय में शुप्कता नहीं 
थो । १४८९ में उसने पाविया से अपनी माता को एक पत्र लिखा 
जिसमें वह कहता हैः-- प्‌ 
« मैंने संसार को छोड़ दिया है और मैं ईश्वर का सेवक 
बनफर केवल अपनी आत्मा के उद्धार के लिये नहीं वरन्‌ सबकी 
आत्मा के उद्धार के निमित्त नगर २ घूमता फिरता हूँ।जब 
ईश्वर ने मुमे शक्ति प्रदान की है तब यह भी आवश्यक है कि 
उसका उपयोग भी मैं उसी की इच्छा के अनुकूल करूँ । यह 
ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा ने मुमे एक पुख्यकार्य के लिये 
चुना है तुम्हें इस पर सम्तोष होना चाहिये कि मैं उसे अपने 
जन्म-स्थान से दूर पूरा करू क्‍योंकि वहाँ मैं फरेरा की अपेक्षा 
अधिक सफल हो सकूगा। फरेरा में तो मेरे साथ भी वही बात 
होती जो कि प्रभु ईसा के साथ हुई थी जब कि उनके नगर के 
लोग बोल उठे थे कि “ क्‍या यह मनुष्य रबय॑ एक बढ़ईे तथां 
बढ़ई का बेटा नहीं है ?” किन्तु अपने नगर से दूर ऐसी बातें मुझ 
से किसी मे नहीं को । यहां तो मेरे बचनों का बहुत आदर होता 
है और जब मैं किसी स्थान से बिदा लेता हूं तो वहां के स्त्री- 
पुरुष आंसू वदाते हैं। मेरा !इरादा तो दो चार.शब्द ही लिखने 
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का था परन्तु लेखनी प्रेमअबाद में चलती रही और मैंने इच्छा 
से अधिक अपना हृदय तुम्हारे सामने खोल दिया । अस्तु | यद्द 
सममलो कि पहिले की अपेक्षा कहीं अधिक मेरा यही इृढ़ संकल्प 
कि श्रपने शरीर, आत्मा तथा ईश्वर-दत्त ज्ञान को उसा-मसीह 
की सेवा में तथा अपने भोौइयों की सुक्ति साधन के हेतु श्र्पित 
करूँ । चूंकि यह फाम अपने ही नगर में नहीं हो सकता था 
इसलिये मैं उसे सहप' दूसरे स्थान पर कर रहा हूँ । सब लोगों 
को पुएयमय जीवन बिताने के लिये प्रोत्साहन करना। 'आज 
मैं जेनेवा जा रहा हूँ ।” 
इस भकार सावोनारोला का परित्राजक-जीवन चल रहा था। 
पलोरेंस के अ्रतिरिक्त अन्य स्थानों पर उसे उल्लेखनीय सफलता 
मिली और इटली के कोने २ में उसका नाम गूँ जने लगा | सहसा 
उसे संतमाके के मठाधिकारियों की यह आज्ञा मिली कि एक दम 
फ्ल्ोरेंस चले आओ । ऐसा उन्होंने क्‍यों किया ? श्रतापी लारेन्जो 
के आम्रह से । 
लारेन्ज़ो ने सावोनारोज्षा को फ्लोरेंस क्‍यों बुलाया इसका 
रहस्थ है । पिको डेला मिरेन्डोला ने अपने ९०० सिद्धान्त प्रका- 
शित किये थे और यह घोषणा की थी कि वह उनको अमाशित 
फरेए | उससे देश विदेश के विद्वानों को चुनौती दी थी कि 
आयें और उनका खण्डन करें ] पर पोष इन्नोसेन्ट ने यह फतवा 
दे दिया कि ये सिद्धाम्त ईसाई-धर्म के विरोधी हैं। पिफो ने इसे 
नहीं साना और जोर के साथ अपना पत्त-समर्थन किया। मामला 
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गंभीर द्ोोते देख लारेंजो ने पोष तथा अपने परसप्रिय सित्र पिको 
के बीच सममौता कराने का भार लिया। किन्तु बहुत दिनों तक 
पोप टस से मस नहीं हुआ और इस कारण जिको को बहुत 
चिन्ता रही । उसे श्राध्यात्मिक सान्त्वना एवं परामर्श की आव- 
श्यकता प्रतीत हुई और तब उसे रिगियो फे उस तपरवो भिछ का 
स्मरण दोआया जिसने कि चर्च के पतन के विरुद्ध अपनी ओज- 
भरी आवाज उठाई थी। अतएव उसने लारेन्‍्जी से अनुरोध 
किया कि सावोनारोला को फ्लोरेंस वापिस घुला लिया जाय 
और कहा कि इससे फलोरेन्स तथा ज्ारेन्जो दोनों की फोर्चि 
यढ़ेगी। लारेंजो ने अपने मित्र का अतुरोध सानकर तदनुसार 
संतमार्क के अधिकारियों से आगह किया | 
भद्माचतुर लारेन्शों की तीन बुद्धि इस बात की स्वप्न में भो 

कल्पना नहीं कर सकी कि जिस सन्‍्यासी को बह आमनित्रत 

फर रहा है वह उसका सबसे कट्टर शत्रु तथा उसके घराने 

के ऐश्वर्य को उन्मूलन करने वाला बनेगा ! 


(४) 

प्रभावोदय 
“शुरुषनों को श्राज्षा शिरोधाये कर सावोनारोला फ्लोरेंस 
जौ भराया । अब उसकी प्रसिद्ध दूर २ तक फैल चुकी थी। यह 
जानकर कि लारेन्‍्जों और पिको के विशेष आम्रह से वह वापिस 
उैलाया गया है -फ्लोरेंस की जनता उसे देखने फो उत्सुफ हो 
उठी । किन्तु सावोनारोला ने पैर से काम लिया। पदिले वह 
'आक्ों को ही व्याख्यान देता रद्दा । धीरे २ मठ के अन्य मि्ठ 
सम्मिलित होने लगे । फिर थोड़े से वाहरी लोग भी अनुमति 
परकर बहां उपस्थित होने लगे। मठ फे बगीचे में साबोनायेला 
5 व्यास्यान होते और श्रोतागण भक्ति और श्रद्धा के साथ उन्हें 
सुनते | पहिले बह शिक्षक के दृष्टिकोण से व्याख्यान देता था 
'किसतु स्यों २ शिष्यों के अतिरिक्त और भी लोग आने लगे वह 
भीरे २ उन्हें धर्मोपदेश के रूप में परिवर्शित करने लगा। इन 
भाषणों को चर्चा, प्रशंसा नगर में होती और इसका फल यह 
ईभा कि श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। सावोनारोला से प्रार्थना 
की गई कि आप सठ के डपदेश-मंच पर से भाषण दें जिससे कि 
था के साथ अधिक संख्या में लोग उन्हें सुन सकें। साबो- 
रोज पहिले धहां असफल हो चुका था इसलिये उसे इस 
उैलाव पर सोचना पड़ा । अंत में सुसकिराकर उसने इसे रबी» 





झप हि भौर इहा--हत में मिजाविर में व्यास्यार ' 
इक और “मैं झाठ वर्ष तक उपदेश देश रहूँगा 


पु 


इह मिपष्णदगा् तह विचतों। 
कपल १४८२ ईंसी में सावोगारोता ने संत मार्क के गिल 
पर में झा इनिछ उपदेश दिया । इसे भाषठ के साथ फ्तोरेंस 
उसे साईडनित्र जीवित झा आरम्भ मानता चाहिये ध्य- 
रदान झुसने के हिये छाया कहोरेंस उमड़ पड़ा। भवन में तिल 
ह्यान खाठी नहीं रहा । बहुत से लोगों को सड़ा रहना पढ़ी। 
हैठ गये झौर हितने हो सोटे की रैहियों 
गस्मीर माव से सावोगरोता न्ने 


मत में प्ररेश हि । ईसाई धर्मुलक के एक वाक्य झ्ो उस 
इतने भाषद की विषय चुना था। उसकी झागर से समा माने 
इडो। इसने घोश्णा की हि इटली को अपने प्र्पों गा 
और ये दीनों बाते गीम 


मूड स्व) 
हिमंगा; चर्च की पुररत्यान होगा 
विदा, वेडलिता 


ँ 


ट2 


मरत्प 
हिल्‍ने ही झोवाजों पर 
को पकड़ कर हटहे रहे। झा 
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होंगी । इसझेी विदा, तथा स्वाभाविक 

होगों पर धहुत अभाव पढ़ा। व्वात्थान समह्रहा ॥ होग एक 

ही धावार को ही हौटे।सबब र्षा 

होने तगी ! शिधर दाशनिक भी इसे हे गोगें । 
ते लगे। ॥ | 
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शब्द-पवाद्द में सरलता एवं स्वाभाविकता थी । आत्म-तेज तथा 
आवेश के कारण उसके उद्गारों से अलौकिक स्फृरति एवं ओज- 
स्िता फूटी पड़ती थी। उसके शब्दों से मानो श्राग निकलती' 
थी और ऐसा जान पड़ता था कि कोई दैवी शक्ति उसके द्वारा 
बोल रही है। श्यभ्यास, प्रयास अथवा अनुकरण द्वारा ऐसी' 
असाधारण शैली का विकास नहीं हो सकता। इसके लिये 'आव- 
श्यफ हीता है आत्मिक तेज और तप, आदर्श में अटल श्रद्धा, 
ईश्वर-भक्ति से उत्पन्न आत्म-विश्वास और सांसारिक अधःपतन* 
से दुःखित आत्मा का आन्तरिक प्रकोप | 

विद्वानों में श्पने विचारों को फैलाने के लिये सावोनारोला" 
ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित किया। ग्राधोनता के अन्ध-- 
अनुकरण के थारे में वह कहता है;-- 

“कितनों ने तो अपने मन को इतना संकीण बना लिया है 
ओर उसे प्राचीनता को बेड्ियों से इस प्रकार जकड़ लिया है कि 
वे न केवल प्राचीन विद्वानों के समान ही ,बोलते हैं. बरम्‌ जो" 
उन्होंने नहीं कद्दा उसे वे भो नहीं कहते | यह कैसी बुद्धि है ? 
यह कैसी नूतन तर्कशक्ति है? कि यदि श्राचीन लोगों ने कोई 
सत्कार्य नहीं क्रिया तो हम भी कोई सत्काये नहीं करेंगे ।?? 

इस प्रकार प्राचीनता की प्रशंसा में जो अंध-अमनुकरण एची 
अतिशथोक्ति उस समय फैल रही थी उनके विरुद्ध साबोनारोला 
ने आवाणद्य उठाई । बद घ॒र्म तथा नीति को बुद्धिवाद के ज्षेत्र से 
अलग नहीं करना चाहता था। वह बौड़िक प्रमाणों पर भी 
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कार क्रिया और कहा--“कल में गिर्जाघर में व्यास्यान और 
उपदेश दूगा” ओर “मैं आठ वर्ष तक उपदेश देता रहूँगा।” 
यह भविष्यद्वाणी ठीक निकली । 
अगस्त १४८९ ईस्वी में सावोनारोला ने संत मार्क के गिर्जा- 
घर में साव॑जनिक उपदेश दिया | इस भाषण के साथ फ्लोरेंस 
में उसके सार्वजनिक जीवन का आरम्भ मानना चादिये । व्या- 
ख्यान सुनने के लिये सारा फ्लीरेंस उमड़ पड़ा। भवन में तिल 
भर स्थान खाली नहीं रद्दा । बहुत से लोगों को खड़ा रहना पड़ा, 
कितने ही दीवालों पर बैठ गये और कितने ही लोदे फ्री रेलिंगों 
को पकड़ कर लटझे रहे | शांत गम्भीर भाव से सावोमारोला ने 
भवन में अवेश किया । ईसाई धर्म-पुस्तक के एक वाक्य को उसने” 
अपने भाषण का विपय चुना था। उसकी आवाज़ से सभा भवन 
गृ'ज उठा । उसने घोषणा को कि इटली को अपने पा्पोंका 
दण्ड मिलेगा, चर्च का पुमरुत्थान होगा और ये दोनों बातें शीघ्र' 
होंगी | उसकी विद्वत्ता, तेजस्विता तथा स्वाभाविक वाग्मिता की 
लोगों पर अद्भुव प्रभाव पड़ा | व्याख्यान समाप्त हुआ । लोग एक 
नयी आवाज़ को सुनकर लौटे । सब्र सावोनारोला की चर्चा 
होने लगी । विद्वान्‌ दार्शनिक भी इस नये प्रचारक के शुण-दोषों 
की आल्लोचना करने लगे। 
सावोनारोला की वक्तता फ्लोरेंस के लिये एक नयी चीज 
थी । उसकी शैली सें न कृत्रिमता थी, न अमशुकरण, ने शब्दान 
डम्बर, न बाह्य सुन्दरता और न रूढ़ नियमों की शुलामी उसके 
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ययेष् जोर देता था। इसके सबूत इसमें उसके ४” 
तथा दार्शनिक लेखों और व्याख्यानों में [सर 
इृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि सावोनारोल *” 
उन बिरले महापुरुषों में से था जिन्‍्दोंने कि बिच ४ * 
की €'खला से;मुक्त फरने का यज्ष किया। >१० 
“ऋश फी विजय” नामक पुस्तक की भूमिका * ५" 
है;--- इस पुस्तक में हम केवल स्वाभाविक विवे ६ 
फाम लेंगे। हम किसी अन्य प्रमाण का उल्लेख सह8-«७ 
“यह मान लेंगे कि सिवाय अपनी पिवेक-बुद्धि के हर « 
“किसी मनुष्य पर विश्वास कर दी नहीं सफते चाहे» 
ही झञानवान क्‍यों न हो ।!? न्‍ 
ईश्वर-घन्दना के संचंध में घह फट्टता है कि: 
समय हम परमात्मा फो इस प्रकार संबोधित करें मामी-- “ 
हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान है । ईश्वर सर्वव्यापी है: +। 
हम उसे प्रथिवी तथा स्वर्ग में नहीं चरन्‌ अपने हृदय-माः 
ही खोजें। शब्द प्रार्थना के लिये अनिवार्य नहीं कर्योफि-- 
चाह्म और जड़ हैं। यदि हम प्रार्थना में शब्दार्थ पर ही ध्यान 
यह अध्ययन के समान दी होगा। जब मनुष्य पूर्णतया भरि“ 
क्लीन होजाता है तब शब्द तो एक प्रकार से बाधारूप वन में 
हैं। इसलिये मानसिक प्रार्थना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी के 
हमारी आत्मा परमात्मा से साक्षत्‌ करसकेगी। ये लोग गलत 
करते हैं जो प्रार्थना के लिये वाक्य विशेषों को निर्धारित * 
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हैं। परमात्मा शब्द-बाहुल्‍य से नहीं बरन्‌ सच्ची भक्ति से ही 
प्रसन्न होता है। प्राचोन-काल में मनुष्य के विचारों को ईश्वर 
की ओर लेजाने के लिये योत वाद्य आदि की ज़रूरत नहीं पड़ती 
थी। जब भक्ति कमजोर होगई, तब, शआआत्मा के लिये औपधि 
के समान, विधियों, श्रथाओं तथा बाह्य उपकरणों की उत्पत्ति 
हुईं। आज़ भक्ति और मानसिक उपासना नहीं रदीं इसीलिये 
फर्म-कारड का सत्र बोल-बाला होरदा है। उपरोक्त बातों की 
विषेचना करते हुए सावोनारोला संदेश देता है कि वाह्म-पूजा 
के स्थान पर आ/्तरिक उपासना क्रायम को जाय क्योंकि आत्मा 
को जगाने के सिवाय कर्मझाण्ड का और कोई उपयोग है ही 
नहीं। बह धार्मिकरता, जिसमें क्रि तुद्धिविवेक को कोई स्थान नहीं 
होता, बोरे २ पथभ्रष्ट हो कर्मकाण्ड, ऋत्रिमता तथा पाखण्ड की 
चेरी बनजञाती है और इससे मलुष्य के आध्यात्मिक गौरव 
और स्वातंडप्र को भारी द्वानि पहुँचती है। परन्तु वह बुद्धि 
जिसमें कि धार्मिक एवं सैतिक भावना का वहिष्कार होता है, 
संशयवाद की जननी चनकर संसार में उपद्रव मचाती है । 
तपस्वी सावोनारोल! के विचारों में हम घमें, नीति, एवं: विवेक- 
बुद्धि का अपूर्या सामझस्य पाते हैं। 
ता का प्रेम” नामक निबन्‍्ध में उसने भक्ति की सहिमा 
देशॉयी है। यह प्रेम मनुष्य को प्रेरित करता है कि वद भगवान्‌ 
इसाओो आत्मा से ऐक्य,स्थापित करे और उनके समान सड॒प्य' 
भात्र के कल्याण के लिये आत्म-बंलिदान दे । यह अम भलुष्य 
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यथेष्ट ज्ञोर देता था। इसके सबूत हमें उसके धार्मिक, राजनीतिक 
तथा दाशेनिक लेखों और व्याख्यानों में [सर्चेत्र मिलते हैं।इस 
दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि सावोनारोला अपने युग फे 
उन बिरले महापुरुषों में से था जिन्‍्दोंने कि विचार को आरचीनता 
को श्र|खला से+मुक्त करने का यन्न किया। 

“कश की विजय!” नामक पुस्तक की भूमिका में वह लिखता 
है;-../इस पुस्तक में हम केवल स्वाभाविक विवेकन्युद्धि से ही 
काम लेंगे । हम किसी अन्य प्रमाण का उल्लेख नहीं करेंगे और 
यह भान लेंगे कि सिवाय अपनी विवेक-बुद्धि के हम संसार के 
“किसी मलुप्य पर विश्वास फर ही नहीं सकते चादे बद्द कितना 
ही क्षानवान क्‍यों न हो ! 

ईश्वर-चन्दना के संबंध में बह कहता है कि प्रार्थना के 
समय हम परमात्मा को इस प्रकार संबोधित करें मानो कि वह 
हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान है । ईश्वर सर्वव्यापी है इसलिये 
इम उसे प्थियी तथा स्वर्ग में नहीं वरन्‌ अपने हृदय-सन्दिर में 
ही खोजें । शब्द प्रार्थना के लिये अनिवार्य नहीं क्योंकि वें वो 
बाह्य और जड़ हैं | यदि हस प्रार्थना में शब्दार्थ पर ही ध्यान दें तो 
यह श्रध्ययन के समान ही होगा | जब सनुष्य पूर्णतया भक्ति में 

लीन दोजाता है तब शब्द तो एक प्रकार से चाधारूप चन नाते 
हैं। इसलिये मानसिक प्रार्थना हो सर्वश्रेष्ठ है। इसी के दास 
'दमारो आत्मा परमात्मा से साज्षात्‌ करसक्षेगी । वे लोग गलती 
करते हैं जो भाथेना के लिये वाक्य विशेषीं को निधोरित करते 
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हैं। परमात्मा शब्द-याहुलय से नहों बरन्‌ सच्ची भक्ति से ही 
प्रसन्न होता है। प्राचोन-काल में मनुष्य के विचारों फो ईश्वर 
को ओर लेगाने के लिये गोत बाद्य भादि की जरूरत नहीं पड़ती 
थो। जय भक्ति ममघोर होगई, तय, आत्मा के लिये श्रौपधि 
के समान, विधियों, प्रयाश्रों तथा वाह्य उपकरणों की उत्पत्ति 
हुई। आराज भक्ति और मानसिक उपासना नहों रढीं इसीलिये 
फेम-काण्ड का सर्वत्र बोल-बाला होरहा है। उपरोक्त बातों की 
विशेचना करते हुए सावोनारोला संदेश देंता है कि वाद्यनपूजा 
के स्थान पर आन्तरिक उपासना फ़रायम की जाय क्योंकि आत्मा 
को जगाने के सियाय फर्मकाए्ड का और कोई उपयोग है ही 
नहीं। बह धार्मिकता, जिसमें कि बुद्धि-विवेक को फोई स्थान नहीं 
होता, धोरे २ पयभ्रष्ट द्वो फर्सकराएड, कृत्रिमता तथा पाखण्ड फी 
' थेरी बमजाती है और इससे मलुष्य के भआध्यात्मिक गौरव 
और स्वतंत्र को भारों द्वानि पहुँचती है। परन्तु वह बुद्धि 
जिसमे कि धार्मिक एवं नैतिक भावना का वहिष्कार होता है, 
संशयवाद की जननी वनकर संसार में उपद्रथ मचाती है । 
तपसत्री साथोनारोला के विधारों में हम धर्म, नीति, एवं: विवेक- 
बुद्धि का अपूर्ा सामझस्य पाते हैं। 
शउत्षा का प्रेम” नामक निवन्ध में उसने भक्ति की सदिसा 
देर्शायी है। यह प्रेम मनुष्य को प्रेरित करवा है कि बद्ध भगवान्‌ 
दैसाको आत्मा से ऐक्ट्र स्थापित करे और उनके समान सल॒ष्य' 
मात्र के कल्याण के लिये आत्म-यंलिदान दे । यह प्रेम मनुष्य 
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को ईश्वर की ओर लेजावा है भौर आत्मा में प्रविष्ट दोफर शरीर 
को अभिभून फर देता है। इसी फारण भक्तजन संसार में इस 
अकार विचरते हैं मानो परमानन्द के समुद्र में सैर रहे हों । 
“वैबब्य-जीवन को पुछ्तक” में सावोनारोजा मे विधवाशों 
को उपदेश दिया है। विधवाशों को रक्षा स्वयं सगवान करते हैं। 
उनके लिये उपयुक्त जोवन वो यही है कि वे संसार को त्यागक्नर 
'एकान्त में अपने प्रियतम को स्ट्टति-यूज़ा करते हुए वियोग के 
शोक-दिवध बिताने । यदि बच्चों फो देखरेख, शित्तों ग्रथवा 
चूरिद्रवा एवं विषय लालसा के कारण यह सम्भव न हो तो उन्हें 
पुरर्विब।द कर लेना चाहिये । कामीजनों तथा कलंक और 
आधपत्तियों से प्िरे रहने से यद्‌ फहीं अच्छा है। सत्यासिनी विध* 
चाशों का जीवन अन्य स्लियों के लिये आदर्श है। शांति, संग्रम, 
्याग, मितभाषिता उनके धान शुस हैं । 
कला रफिक्रों फा चहुधा यह उलदूना रहा है कि साधु चैरागी 
कला फो नीरस घना देते और उसके क्षेत्र को संकीर्ण कर देना 
चाहते हैं ! इससे कला की स्वतंत्र एवं सर्वास्येण उन्नति में रुका- 
“बटें पहुँचती हैं जिससे उसका पूर्स विकास नहीं हो पाता । सावी- 
सायोला पर भी उसके शत्रुओं ने इसी अकार के आहोप किये हैं । 
साबोनारोला चादता था कि कला का आदर्श घर्म के अविकूल 
से ही | अन्य साधु महत्माओों के समान उसको भी यह घारणा 
थी हि “सुन्दर” के लिये 'सर्त्मी और 'शिप” की बलि दे देना 
असक्य है। इससे कला अपने उच्च आदर्श से गिरकर स्ववस्त्रता 
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का दम भरते हुए भी विलासिता की दासी बन जाती है । परमात्मा 
में ही सौन्दर्य को चरमन्सीसा है इसलिये सौन्दर्य के मोह में 
पविव्नता व नैतिक संयम का परित्याग निन्‍दनोय है। लारेन्जों 
के दरवार में जो कबि थे उसमें से श्रनेकों में निस्‍्सन्देह काव्य- 
अतिभा थी । किन्तु उनकी कविता से कामुक विचारों को उत्ते- 
जना मिल्वती थी अतएवं सावोनारोला उन्हें “सुठे कवि”? कहता 
था। बह चाहता था दि ऐसे कवि निर्वासित कर दिये जांय और 
ऐसे साहित्य का दमन किया जाय । वह कहता था कि भ्येदि 
“पैसी पुस्तकें नष्ट कर दी जांय और केवल वे दो सुरक्षित रहें 
जिनसे कि पुएय को प्रोत्साइन मिलता है तो बड़ी अच्छी बात 
हो!” सावोनारोला स्वयं एक अच्छा कवि था । संगीत से उसके 
संतप्त हृदय को शान्ति मिलती थी। संत मार्क कला का केन्द्र था 
और सावोनारोला के वास उसकी बहुत उन्नति हुई। सावीना- 
रेल कल्ला का विरोधी नहीं, एक प्रेमी था; किन्तु उसका एक 
अपना उच आदर्श था जो कि कला के तत्कालीन आदश से 
अनेक अंशों विपरीत था । 
ईसाइयों की धर्म-पुरतक वाइविल सावोनारोला के विचारों 
को आधार थी ] उसने समस्त अंथ फो फठस्थ कर लिया था। 
'भाइविल् से द्वी उसे दुःख में सानत्वना तथा अन्धक्रार में ज्योति 
मिलती थी। बढ़ी उसके जीवन की पथ-प्रदर्शश थी। अपने 
समस्त सिद्धान्तों, कल्पनाओं तथा भविष्यद्‌वाणियों के भ्रमाण 
रस बाउविल मे उिमोचर होने थे किन्त वह जानता था कि 
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है। परमात्मा उन्हें दारुण दण्ड देगा--इसका समय शोध था 
रहा है । 5 
साबोनारोला घर्म और सदाचार के साथ २ स्वतन्त्रता 
के विचारों को भी जगाने लगा। ईश्वरीय प्रकोष और दण्ड के 
भय ने लोगों के हृदय में खलबली मचा दी । सावोनारोला 
कहता कि दिव्य-शक्ति ने उस पर यह प्रकट किया है कि पापियों 
पर घोर संकट आने वाले हैं। यह उसका सच्चा और पक्का 
विश्वास था । जब वह घोलता तो उसको आकृति अतिमाश्॒ुपी 
हो जाती | उसका सुख विव्य-वेज से प्रकाशित द्वी उठता, उसकी 
भावाज में 'गम्भीरता, तीक्रता व सरलता का श्रद्धुत मेल हो 
जाता । लोग चित्र लिखे से सुनते रहते । कभी २ भक्तजनों को 
उसके दोनों ओर देवदूव खड़े हुए दिखलाई देते, कभी वे देखते 
'कि ज्योति-पुष्ज से 'आबत माता मरियम द्वाथ उठा कर उसे 
आशीर्वाद दे रही हैं ! फ्लोरेन्स में सावोनारोला ने नवीन भय 
और. नवीन आशाश्रों को जाग्रत कर एक नूतन शक्ति का प्रादु- 
भाव किया | 
नगर'निवासियों के उत्साह की सीमा नहीं रही । व्याख्यान- 
' भवन में स्थान पाने के लिये नर-नारी बाल-बद्ध आधी रात से 
दरवाजे पर जा चैठते ! दवा, ठण्ड, वर्षा आदि को परवा न 
'करके वे रात भर खुले में बैठे रहते ! हजारों आदमी व्याख्यान 
- छुनने को आते, परन्तु शोरणुल बिलक॒ज्ञ भी नहीं होता । पहिले 
'बालक गण मधुर-स्वर से देश्वर-बन्दना करते, फिर सावोनारोला 
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स्वार्थ-भावना से घर्म-मंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिये। 
इसीलिये उसका आश्रह्द था कि सांसारिकता के ऊपर उठकर, 
पवित्र भावना से बाइबिल का अनुशीलन और मनन करना 
चाहिये। बाइबिल बुद्धिगम्य नहीं है, उसे समभने के लिये हमें 
अपनी आत्म और हृदय के कपाट भी खोलना चाहिये। 

संतमार्क के गिर्जाघर में साबोनारोला के व्याख्यान दोते रहे 
उसका प्रभाव दिन २ बढ़ता गया। जनता इतनी अधिक संख्या में 
इकट्ठी होने लगी कि स्थान की कमी के कारण उस भवन की 
छोड़ देना पड़ा । (४९१ ईस्वी में साधोनारोला फ्लोरेंस के प्रधान 
गिर्नाघर हुओमो में भाषण देने लगा। यही भवन अंत तक उसके 
अभावका केन्द्र रहा | 

अधिकाधिक अआधवेश एवं निर्भयता के साथ सावोनारोला 
उन्हीं तीन भविष्यद्वाणियों को दुद्दरावा और विस्तार पूर्वक 
समभता । फ्लोरेंस के पापों के विरुद्ध तो उसके शब्द अचण्ड 
अप्रि-वर्षा करने लगे जो फ्लोरेंस किसी समय शक्ति संपन्न था 
बहां आज व्यमिचार, मारकाट और छल कपट सचा हुआ है। 
जो फ्लोरेंस किसी समय स्वतंत्र या, धाम पराधोन है । नयर में." 
सर्बभ अधोगति फैली हुई है । लोगों को अपने स्वत्वाधिकारों का 
ध्यान तक नहीं । वे सांसारिकता और कामुकता में फंसे हुए हैं, 
के ईसाई-घर्म विशेषिनी संस्कृति के शुक्ाम बने हुए हैं--वे धर्म 
द्रीद्दी हैं। वे निरंकृश शासन के पिरुद्ध चूँ तक नहीं करते--पे 
देशद्रोदी हैं । उन्होंने देश और धर्म के प्रति विश्वासबात किया 
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है। परमात्मा उन्हें दारुण दण्ड देगा--इसका समय शीघ्र भा 
रहा है । 

सावोनारोला धर्म और सद्ाचार के साथ २ रबतन्‍्त्रता 
के विचारों को भी जगाने लगा । ईश्वरीय प्रकोप और दण्ड के 
भय ने लोगों के हृदय में खलबली मचा दी । सावोनारोला 
कहता कि दिव्य-शक्ति ने उस पर यह्‌ प्रकट किया है कि पापियों 
पर घोर संकट आने वाले हैं। यह उसका सच्चा और पका 
विश्वास था | जब वह चोलवा तो उसकी आकृति अतिमालुपो 
हो जाती | उसका मुख दिव्य-तेज से प्रकाशित द्दो उठता, उसकी 
'भवाज में गम्भीरता, तीव्रता व सरलता का अद्भुत मेल हो 
जाता। लोग चित्र लिखे से सुनते रहते | कभी २ भक्तजनों को 
'उसके दोनों ओर देवदूत खड़े हुए दिखलाई देते, कभी वे देखते 
कि ज्योति-पुरुज से आबृत माता मरियम हाथ उठा कर उसे 
भाशीर्षाद दे रही हैं । फ्लोरेन्स में सावोनारोला ने नवीन भय 
और नवीन आशाभों को जाग्रत कर एक नूतन शक्ति का प्राहु- 
» भौव किया । 
 - नगर'निवासियों के उत्साह की सोमा नहीं रही । व्याख्यान- 
भवन में स्थान पाने के लिये नर-नारी बाल-दबद्ध आधी रात से 
देखाजे पर जा बैठते । दवा, ठण्ड, वर्षो आदि की परवा न 
“ऊरके वे रात भर खुले में बैठे रहते ! हज़ारों आदमी व्याख्यान 
“सुनने को आते, परन्तु शोरणुल बिलकुज्ञ भी नहीं द्ोता । पहिले 
' बालक गण मघुर-स्व॒र से ईश्वर-बन्दना करते, फिर सावोनारोला 


महात्मा सावोनारोला +पुछ 


उपदेश मंच पर आता । बल|मशी कहता है “यह विशाल जन- 
समूह उसके मुख पर आंखें लगा कर ऐसे ध्यान से उसके चचनों 
को सुनता कि जब उसका उपदेश समाप्त हो जाता तब लोगों को 
ऐसा द्वी मालूम द्वोता कि वह अभी तो आरसस्म ही हुआ है ।”? 
सावोनारोला के लेखों और व्यास्यानों ने सब के हृदय में 
क्रान्ति मचा दी । जिन लोगों के हृदय में फ्लोरेन्स की विगत 
स्वृतन्त्रवा की सए्टति बनो हुई थी किन्तु जो नेराश्य के कारण 
अज्ञातवास में पड़े थे उन्होंने सावोनारोज्ञा फो आशातीत स्फूर्ति 
वाले नेता के रूप में देखा । जो लोग लारेन्जो के दरबार में पलते 
थे, जिनका कि जीवन आमोद-प्रमोद, विषयाशक्ति तथा पांडित्य 
की सेवा में ही बीतता था वे सावोनारीला को भय ओर संशय 
की दृष्टि से देखने लगे। उन्हें सावोनारोला की विद्वत्ता के श्रति 
श्रद्धा भवश्य होती थी परन्तु वे घथड़ाते थे उसके उद्दीपक एवं 
क्रान्तिकारी विचारों से जो कि उनका अस्तित्व मिदय देने का साय 
पैयार कर रहे थे! सरल जनसाधारण, जिनके हृदय में चारों ओर 
फैले हुए अत्याचार ओऔर व्यभिचारसे स्वाभाविक घृणा थी परन्तु 
जो निर्बेल च दलित होने के कारण मृक व निश्चेष्ट बैठे थे; 
ऋन्होंने सावोनारोला को अपने उद्धारक के रूप में देखा। कितने 
दी लोग तो अपनी दुःखित आत्मा की सरत्ष श्रद्धा के साथ घहुत्त 
दिनों से एक ऐसे मद्मापुरुप की वाट जोह रहें थे जो कि साथु 
जनों की रक्षा तथा दुरात्माओं के विनाश के लिये परमात्मा द्वारा 
भेजा गया हो, जो यद घोषित करे कि पाप का ,दए्ड भोर अन्त 
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-सन्निकट है। प्रोस्पेपे पिटी नामक एक ग्रद्ध साधु बहुत दिनों से 
यह फट रह्दा था कि “एक सिद्ध-मद्दात्मा का अवतार होगा जो 
कि फ्लोरेंस में घड़े २ फार्य फरेगा और फिर अनेक कप्टों को 
सहन फरता हुआ परलोकगामी द्ोगा ।” जब इस बृद्ध धर्मात्मा 
मे सावोनारोला की यह घोषणा सुनी कि “परमात्मा फे प्रकोप 
की तलवार का अचणएड भाघात होने याला है? तब वह्द मस्तक 
ऊुकाये कुछ देर तक सोचता रहा और फिर पास ही चैठे हुए 
अपने भतीज से बोला कि “यह यही 'सिद्ध-मद्दात्मा है मिसके 
आगमन की चर्चा मैं १० बर्षो' से कर रहा हूं।” 
फ्लोरेंस के प्रधान गिर्नाधर अर्थात्‌ डुआमो में सावोनारोला 
का जो पहिला भाषण हुआ उसके कुछ अवतरण हम यहां देंगे। 
पुरोहितों की निन्‍दा करते हुए उसने फट्दा:-- 
५बे तो सुबर्ण की लालसा से असित हैं । थे आत्मा के आंत- 
रिक तत्व का तिरस्कार फरते और बाह्य कर्मकाण्ड में क्गे हुए 
“हैं और इसका उन्होंने एक्र रोज़गार खड़ा फर लिया है। माता- 
“पिता 'अपने पुत्रों को परोहिताई करने की सलाह देते हैं जिससे 
। कि उन्हें चर्च की भूमि और आमदनी मिल सके | इसलिये हम 
, यह कट्दावत सुनते हैं कि धन्य ये हैं जो कि खुब आमदनी वाले 
। गिर्जाघर के पुरोद्दित हैं। किन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि वह समय 
, आयगा जब कि लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों को धिककार है । ठुम 
सलवार की धार का मज़ा चखोगे। जैसा में -कहता हूँ , करो । 
' चाहे तुम्दारे लड़के दूसरे लोगों -के समान अन्यान्य -धन्धों में 


मदात्मा साबोनारोला क्र 


लग जावें परन्तु घन-लाम की इच्छा से उन्हें फद्मपि धार्मिक-वृत्ति 
सत लेने दो । आजकल तो इश्वर का कोई भी प्रसाद, कोई भी 
अनुभद्द, ऐसा नहीं रहा जो कि बेचा व खरीदा न जाता दो । एक 
तरफ तो यद्द द्वाल है, दूसरी तरफ दीन ग्ररीबों पर श्रत्याचार 
किये जारहे हैं | उनसे इतना अधिक रुपया मांगा जाता है जिसे 
देना उनकी शक्ति के बाहर है। फिर अमीर लोग उनसे कहते हैं। 
कि जो कुछ तुम्दारे पास बचा हो उसे हमें देदो । कुछ बेचारे ऐसे 
है जिनकी आमदनी है ५० मुद्रायें परन्तु मिनन्‍हें कर देना पड़ता 
है १०० । परन्तु धनवानों को बहुत द्वी कम देना पड़ता है क्योंकि 
कर उन्हीं की इच्छा के अनुसार लगाया जाता है । ज़ब विधवाये 
रोती हुई! पनके सामने जाती हैं तथ उनसे कहा जाता है फ़ि 
जाओ, सो रहो । जब लोग उम्र करते हैं तब उनसे कहद्दा जाता 
है कि दो, और दो 

अमीरो को चेतावनी देते हुए उसमे कद्ा:-- 

“हे अमीरो, याद रखो, तुम पर व्याधियें और विपत्तियें 
आवेंगी । इस नगर को लोग फ्लोरेन्स नहीं किन्तु डाकुथों, 
व्यभिधारियों तथा हत्यारों का अड्डा कहेंगे । तथ तुम सब लोग 
दीन, फज्ञाल भर हतभाग्य हो जाओगे । और हे पुरोहितो, 
तुम्हारा नाम सुनकर लोगों को भय और श्रार्तक द्वोने लगेगा। 
हे परमात्मन्‌, में आपके नाम से ये बातें नद्हीं कहना चाहता था ' 
परन्तु दे प्रभु आपने मुझे अभिभूत कर दिया, जीत लिया। आपका 
शब्द भेरे अन्तस्थल में अम्रि समान भ्रज्वलित होता और मेरे . 
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शरीर की मज्ञा तक फो भस्म किये देता है । इसीलिये लोग मेरा 
उपद्यास और तिरस्कार फरते हैं। किश्तु में दिन रात आन्तरिक 
बेदना के कारण परमात्मा को पुकारता हूँ और तुम लोगों से में 
कहता हूँ कि समझ लो,अश्रुतपूर्य घटनायें शीघ्र द्वी घटने वाली हैं।” 

बहुत से लोगों को ये बातें बुरी लगती थों। कुद्ध लोग 
उसकी भविष्यद्वाणी ओर चेतावनी फो घोखां सममते थे। 
वे कहते कि यह सन्‍्यासी बड़ा धूत्ते है, वह भोले भाले लोगों की 
सरल श्रद्धा से लाभ उठाकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहता है। 
साथोनारोला के मित्रों ने समझाया कि संभव है कि शन्नुगण 
सुम्हें देश से निर्धासित फरा दें । उन्होंने सलाह दी कि दिव्य-्हष्ट 
संबन्धी बातों फो कहना छोड़ दो और अन्य उपदेशकों के समान 
फेवल्ल घ्मे व सदाचार की चर्चा ही क्रिया फरो। सावोनारोला 
जानता था कि उसमे बचन-वाणों का बहुतों के स्वार्थ, हित अथ- 
था कीर्ति पर भयंकर प्रहार होता है। और वे सब उसके विरो- 
थी बनते जा रहे हैं । अतएव उसने मित्रों के आमह फो मांनने' 
का प्रयत्न किया किन्तु उसे सफलता न मिल सकी | इस अश्न 
को लेकर उसके अंततः फरण में जो इन्द्व-युद्ध हुओ उसके सम्बन्ध 
में बह स्वयं कहता हैः:--“जब २ मैंने नये मार्ग फा अनुसरण 
करने का प्रयत्न किया, तब २ मुझे अपन आप से घृणा होने 
लगी । भुमे याद है कि जब में डुओमो में उपदेश देने को था ! और 
दिव्य-दर्शन के सम्बन्ध में अपने भाषण की सामम्मी सैयार कर 
चुका था, उस समय मैंने निश्वय किया कि उनका कोई उल्लेख 
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नहीं करूंगा और भविष्य में भी उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहूँगा । परमात्मा साक्षी है कि किस प्रकार मैं शनिवार को दिन 
भर ओर रात भर प्रतीक्षा और प्रार्थना में तन्‍्मय रद्दा किन्तु 
इसको छोड़ कर दूसरे सभी मार्ग मुमे बन्द मिले, इस तत्व को 
छोड़कर और कोई तत्व मुझे नहों सूक पड़ा । प्रभावोदय के समय 
जब कि मैं रात्रि के जागरण से थकित एवं निराश द्वी गया था, 
पा्थना करते हुए मुसे एक आकाशवाणी सुनाई दी कि 'हे मूर्ख 
क्या तू देखता नहीं कि ईश्वर की यही इच्छा है कि तू इसी पथ 
का अनुगमन करता रहे। श्रतएवं उस दिन मैंने एक अ्रचण्ड' 
भाषण दिया ।? 

साथोनारोला की वाणी क्रानित की जननी थी। यह स्वा- 
भांविक था कि कुछ लोग उसे अपना शत्रु और विरोधी समभते' 
और कुछ लोग मित्र और उद्धारक । क्रान्ति का दूसरा नाम है 
महान परिवतेन । इस परिवर्जन से किसी की क्षति होती है 
और किसी के सम्मुख लाभ व आशा के द्वार खुल जाते हैं। 
जिनके स्वार्थ के लिये परिवर्तन दानिकर होता है, वे ऋनित की 
लहर को रोकने की भरसक चेष्टा करते हैं । जिनके माव थुगान्तर 
के संदेश से आन्दीलित हो जाते हैं ने दमन की परवाह न कर, 
नित नव उत्साह के साथ उसे आगे बढ़ाते हैं। ससारिक बुद्धि- 
मचा के विचार से सावोनारोला ने अपने को सेदभाव व्‌ उथल 
पुथल का जन्मदाता बचाने से रोकना चाद्दा किन्तु किसी लोको- 
त्तर-शक्ति ने उसे विवश कर दिया | सन्‍्यासी के लिये रुकना व 
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पीछे लौदना असंभव था--यह उसके हाथ को बात ही नहीं थी। 
इसो अकार दोनों दलों का संघर्पण भी क्रिसी न किसी समय 
अनिवाये थी | 

इस समय के अपने कार्य अथवा अपने प्रभाव के सम्बन्ध में 
सावोनारोल्ला अपने एक मित्र को लिखता है :-- 

“यद्यपि नगर के प्रधान २ पुरुष हमारे विरूद्ध हैं और बहुवों 
को यह भय है कि हमारी गति भी साधु वरनार्डिनों की सी होगी, 
फिर भी हमारा काम खूब अच्छी तरह से चल रहा है क्‍योंकि 
परमात्मा हमारी अद्भुत सहायता करते हैं। ईश्वर में मेरा विश्वास 
है। वे मुमे प्रतिदिन उत्तरोत्तर साहस व पैय प्रदान करते हैं और 
में बाइबिल को अपना पथअद््शक बनाकर चर्च के पुनरुद्धार का 
मंत्र घोषित कर रहा हूँ ।”? 

चर्च के पुनरुद्धार का मन्त्र एक सर्वतोमुखी क्रान्ति का मन्त्र 
था। फ्लोरेंस का नैतिक सुधार इसका एक साधन था और 
साथोनारोला की दृष्टि में बिना उसकी राजनीतिक स्वतन्त्रता के 
यह असंभव था | तात्पये यह कि फ्लोरेंस की मुक्ति को वह 
धार्मिक पुनरुत्थान का ग्रथम सोपान मानता था । 


(४५) 
सावोनारोला ओर लारेन्ज़ो 

मेडिसियों का मत था कि “घर्मशीज्रता राज्यशासन नहीं 
कर सकती” | सावोनारोला की धारण थी कि केघल धर्मशीलता 
से दी सुशासन हो सकता है, अन्यथा नहीं | उसका विश्वास था 
कि धम ही राष्ट्र को मद्दान बनाता है। सदाचार एवं परोपकार 
को बह धर्मशीलता का अभिन्न अंग मानता था। अतएवं नगर 
का नैतिक सुधार उसके कार्यक्रम का एक प्रधान स्तंभ था। निर॑- 
कुश एकाधिपत्य को वह वैयक्तिक सदाचार का सब से भीषण 
शत्रु समझता था। उसने देखा कि लोगों की विपय-बासना को 
उत्तेजित कर ल्लारेनज्ञों ने उनके नैतिक 'अघः पतन पर ही अपने 
एकतंत्र की स्थापना की है ) इसलिय बह मेडिसी-सत्ता को अपने 
ध्येय को भ्राप्ति में सब से बड़ी बाधा समझता था। वह्‌ चाहता 
था कि पल्ोरेंस में धर्मराज्य की स्थापना हो, इंसामसीह वहां के 
शासक बनें जिससे कि प्रत्येक नागरिक अपने धार्मिक तथा नैतिक 
कच्तैव्यों को सममे और पूरा करे । अतएव मेडिसियों का शासन 
उसे असह्य था और उसका उन्मूलन उसके ध्येय प्राप्ति के लिये 
अनिवाय था। 

लारेन्जो यह नहीं जानता था कि साथोनारोला उसका कट्र 
विरोधी बनेगा। धह सोचता कि सन्‍्यासी को राजनीति से कया 
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मतलब, बद इसकी बातों को क्या सममे और क्यों उनमें हस्ता- 
ज्षप फरे | जब सावोनारोला के व्याख्यानों से पदिले पाहिल राज- 
सीतिक क्रान्ति की ध्वनि निकली, तब लारेन्‍ज़ो ने उस पर कोई 
ध्यान नहीं दिया और सोचा कि क्ञणिक 'आवेश के परवाह में 
सन्‍्यासी ने दुःसाहस व अनधिकार चेष्टा की है, संभवतः वह 
'कुद्य दिनों में आप ही चुप हो जावेगा । वह चतुर और दूरदर्शी 
था, जनता की सनोबृत्ति को पद्दिचानता था। उसने सोचा कि 
एक घर्मोपदेशक पर हाथ उठाने से उसकी बदनामी होगी। उसे 
याद था कि साधु बनराडिनो को निर्वासित कर देने से उसकी 
लोकप्रियता को धक्का पहुँचा था। वद्द जानता था कि यदि बल- 
पूर्वक सावोनारोला का दमन किया जायगा तो इससे सावोना- 
“रोला की कीर्ति बढ़ेगी और उसके विचारों की चर्चा फैलेगी 
लारेन्‍जो महाव्‌ भी था। गुणप्राहकता उसकी एक विशेषता 
“थी । उसे सादोनारोला के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, पर्चिच जीवन 
तथा गम्भीर प्रांडित्य के प्रति भ्रादर भी होता धा। बढ उसके 
ओजस्वी व्याख्यानों में दिलचस्पी लेता और उसकी मिन्नता के 
लिये भी उत्कंठित था | किन्तु उसे यह कद्मापि इष्ट नहीं था कि 
'सम्यासी लोगों को उसके विरुद्ध उभाड़े | लारेन्सो को विश्वास 
“था कि अवसर आने पर उसे दवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 
अतएव सावोनारोला की महानता का आदर करता हुआ बह 
उसकी बातों को अवज्ञा तथा उपह्यास की दृष्टि से देखता था और 
, “यह समझता था कि उसके सम्बन्ध में सिरपथी करना शान के 


सक्षत्मा सावोनारोला ध्द्धा 
4002 3204444/84354 


विरुद्ध है। किन्तु सावोनारोला को निर्मीरता ने लारेन्शो की इस 
तिरस्कारपूर्ण उदासीना को बहुत दिनों तक नहीं रहने दिया । 
साव्ोनारोला के बढ़ते हुए प्रभाव का अनुमान हम इसी से 
लगा मकते हैं कि ६ अग्रैत्ञ १४९१ ईस्वी को फ्लोरेंस के मंत्री- 
मण्डल सिन्‍्योरी ने उसे व्याख्यान देने के लिये अपने भवन में 
निममन्त्रित किया । उनके सामने निर्भयता के साथ अपने शासन- 
सम्बन्धी विचारों को प्रगट करते हुए सावोनारोला ने फह्दा:-- 
“में आप से यह श्रवश्य कह दूं कि नयर की सारी भलाई: 
भौर बुराई उसके अधिकारी ( प्रधान ) पर ही निर्भर है । झतएव" 
छोटे २ पापों व दोषों के लिये भी उसका उत्तरदायित्व बहुत 
होता है क्योंकि यदि बद् सत्पथ पर चले वो लोगों का कल्याण 
हो जाय । % ४ ४ » » निरंकुश शासक का सुधार असंभव है 
क्योंकि वे धमण्डी होते हैं, ख़ुशामद पसंद करते हैं और अन्याय 
से ग्राप्त कामों को वापिस फरना नहीं चाहते। वे सारा फाम काल 
थुरे मन्न्रियों के हाथ में छोड़ देते हैं । वे चापलूसों की दी सुनते 
हैं। उनके पास ग़रीयों की सुनवाई नहीं द्ोवी | वे धनि्ों की 
बुराई नहीं करते । वे तथा उनके मन्‍्त्री यही चाहते हैं कि रारोब 
और किसान लोग बिना सजदूरी लिये उनके लिये मेहनत फरें । 
वे बोटरों को बिगाड़ देते हैं और लोगों का बोक बढ़ाने के लिये 
ठेकेदारों को टैक्स वसूल करने का अधिकार दे देते हैं । अतएव' 
आपको उचित है कि आप न्याय करें, सब फो ईमानदारी से काम 
करमे के लिये बाध्य फरें और वैमनस्य को दूर करें? 


ण्ष्‌ इटली का शहदीद 


यह सममभने में किसी को कठिनाई नहीं हुई कि लारेन्जों को 
लद्ष्य करके ही उपरोक्त शब्द कहे गये थे | उसे ये अवश्य ही धुरे 
लगे होंगे तथापि वह चुप रहां। किन्तु इससे साबोनारोला का 
साहस और प्रभाव बढ़ता ही गया । जुलाई १४९१ ईस्बी में वह 
संत मार्क का मठाध्यक्ष चुना गया। इस पढ़ से उसको क्षमता 
और प्रतिष्ठा बढ़ी) अब वह अधिक स्वतंत्र दो गया क्‍योंकि मठा- 
घोश होने के कारण उस पर कोई दबाव नहीं रहा। अभी तक 
बह केवल एक शिक्षक और उपदेशक ही था | किन्तु अब उसे 
एक महान्‌ संस्था का प्रधान-पद मिला और इस कारण शपमे 
घार्भिक आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने केलिये उसे अवसर, 
क्षेत्र और साधन भी प्राप्त हुए 

एक प्रथा चली आती थी कि संत माक के नव-निर्वाचित 
अध्यक्ष को लारेन्ज़ो के सन्मुख उपस्थित हो उसके प्रति सम्मान 
प्रदर्शन करना तथा मठ-सेरक्षण के लिये घन्यवाद देकर यह निवे- 
दन करना पड़ता कि भविष्य में भी मठ पर पूवंवत्‌ क्पाहष्टि 
बनाये रखिये। इसका अर्थ यही था कि मठाध्यक्ष प्लोरेंस के 
शासक की आधीनता स्वीकार कर रहा है। पहिले से ऐसा होता 
चला आता था किन्तु सावोनारोला ने ऐसा करने से साफ़ इन्कार 
कर दिया | धार्मिक संस्था का प्रधान सिवाय परमेश्वर के अन्य 
किसी की यश्यता क्‍यों स्वीकार करे ? संत मांक के शुभविन्तकों 
ने उसे समझाया कि यदि लारेल्ज़ों नाराज़ हो गया तो मठ की 
बहुत द्वानि होने का डर है। कासिमो तथा लारेन्‍्ज़ो ने मठ पर 


५ 


६१ इटली का शहीद 


सावोनारोला के इस व्यवद्वार में शिष्टता व अतिथि-सत्कार के 
भावों की कमो खटकती है। जय हम सोचते हैँ कि लारेस्जी 
मैत्री-भाव से ही उससे मिलने आया था तथ लारेन्‍्ज़ो से सहानु- 
भूति की भावना फो रोकना असंभव दो जाता है किन्तु साबो- 
नारोला के बर्ताव को ठीक २ सममने फे लिये हमें यद्द मी यांद 
रखना चाहिये कि उसके लारेन्ज़ो के प्रति क्या विचार थे। वह 
- उसके चरित्र फो अति निनदनीय मानता था, उसे जन साधारण 
के मैतिक अधः पतन फा कर्त्ता समकता था और उसकी यह 
धारणा थी कि फ्लोरेंस की स्वतंत्रता फा अपहरण करने वाला 

, .ह्दी ज्ञारेन्जों लोगों के धार्मिक तथा राजनीतिक उद्धार में सब 
*  -है। साथोनारोला में ऊपरो तथा द्खाऊ शिष्टा- 
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झनेक उपकार किये थे | परन्तु सावोनारोला ने इन सब बातों 
का कोई रूयाल नहीं किया और फह्ा--/मैं समझता हैँकि 
प्रस्मात्मा की कृपा से ही मैं इस पढ़ के लिये चुना गया हैँ। 
अतएव में उन्हीं का आभारी हैँ. और केवल उन्हीं की आधीनता 
स्थीकार करूँगा । 
लारेन्जो ने जब यद्द बात सुनी तो उसे कुछ क्रोध भौर दुःख 
हुआ । उसने कद्दा--"देखो, एक विदेशी दसारे द्वी घर में आया 
है परन्तु बद सुकसे भेंट तक करने के लिये आना उचित नहीं 
सममता ।” इतने पर भी लारेन्‍्जों की यू इच्छा नहीं हुई कि 
चढ़ मठाध्रिपति से कगड़। मोल ले। इस सन्याली मद्मापुरुष के 
प्रति, जो कि उसके सामने नतमस्तक होना अपने आत्म-गौरव 
के अ्रतिकूल मानता था, लारेन्जों आकर्षित हुआ। मित्रभाव 
स्थापित कर उसने सावोनारोला को अपने वश में करने की ठानी 
चह कभो २ संत मार्क जाता, वहाँ प्रार्थना-उत्सव में सम्मिलित 
होता तथा बगीचे में घूमता । किन्तु सावोनारोला अपने कर्चव्यों 
में ही व्यस्त रदता और लारेन्जो से मिलने फी उत्कण्ठा नहीं 
दिखलाता ) एक बार भिक्तगण उसके पास दौड़कर गये और 
बोले कि लरिन्‍्जों उद्यान में टहज्ञ रद कैआपको उससे भेंट करने 
के लिये जाना चाहिये। सावोनारोला अध्ययन में तललीन था। 
उसने पूछा - क्या बद भुमे पूछ रहे हैं? उत्तर मिला नहीं। लारेन्जी 
सावोनारोला को बुलाता नहीं, साबोनारोला अपने आप-- 
बिना बुलाये--वससे मिलेगा नहीं। यह सानना पट्टेया कि 


॥ 


् टली का रही 


सावोनारोला के इस व्यवहार में शिष्टता व अतिथि-सत्कार के 
भावों की कमी खटकती है। जब हम सोचते हैं कि लारेन्जो 
मैत्री-भाव से ही उससे मिलने आया था तब लारेन्ज़ो से सहानु- 
भूति की भावना की रोकना असंभव दो जाता है किन्तु साबो- 
नारोला के वत्तांव को ठीक २ समभने के लिये हमें यह भी याद 
रखना चाहिये कि उसके लारेन्ज़ो के प्रति क्या विचार थे। बहू 
उसके चरिन्न को अति निन्दूनीय मानता था, उसे जन साधारण 
के नैतिक अधः पतन का कर्त्ता समझता था और उसकी यह्‌ 
धारणा थी कि फ्लोरेंस की स्वतत॑त्रता फा अपहरण करने वाला 
यहीं ल्ारेन्ज़ो लोगों के धार्मिक तथा राजनीतिक उद्धार में सब 
से बड़ी बाघा है । सावोनारोला में ऊपरो तथा दिखाऊू शिष्टा- 
चार था ही नहीं कि इन सब विचारों की अचण्डता को हृदय में 
रखते हुए बिना घुलाये उससे मिलने को जाता--उसका आध्या- 
त्मिक प्रकोप उसे ऐसा करने से रोकता था । 
इतने पर भी लारेन्‍्ज़ों कुद्ध ओर हताश नहीं हुआ | बह 
मठ के लिये बहुमूल्य उपद्वार भेजने तथा वहां को मिन्ता-पेटी मे 
सुबर्ण मुद्रा डालने लगा । परन्तु सावोनारोला अपने निश्चय 
पर से तिल भर भी नहीं टला! अपने एक व्याख्यान में उससे 
कहा---/इमानदार कुत्ता अपने मालिक के घचाव के लिये भोंकना 
बन्द नहीं करता चाहे उसके सामने कोई मांस का टुकड़ा क्यों न 
' फेंक्रे ।? एक दिन मठ को द्वान-पेटी खोलने पर साबनारोला को 
उसमें सुवर्ण-मुद्रायें -एक अच्छी-रक्रम.मिलो । उससे पता लग 


महात्मा सावोनारोला गहरे 


गया कि दाता लारेन्ज़ो ही है! उसने इस रफ़्म को गरीबों में 
बांदने के लिये मिजवा दिया और कहा?” इसमारे लिये चांदी व 
ताब्रे के सिक्के ही बहुत हैं, हमें इतनी रक्तम फो जरूरत नहीं ।? 
इस प्रकार सावोनारोला से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने के 
प्रयक्ष में लारेस्ज्ो असफल हुआ । इन घटनाओं से लारेन्जो की 
'जिस उदारता, मैत्री-भाव तथा सहिष्णुता का परिचय मिलता है 
बह प्रशंसनीय है । इसका क्या कारण था ? कद्ाचित्‌ सावोना- 
रोला के व्यक्तित्व ने उसके हृदय पर गददरी छाप जमा दी थी 
और स्वयं महान्‌ होने के कारण वद सावोनारोला की महानता 
को अपने मित्रों ब खुशामदी सलाहकारों की अपेत्ता कहीं अ्रधिक 
अच्छी तरह समझ गया था। कद्ाचित्‌ उसे यह विश्वास नहीं 
'हो सका कि सावोनारोला वास्तव में उसे फोई विशेष क्षति पहुँचा 
सकेगा। चाहे नीति से, चाहे गुण माइकता के कारण, लारेन्जों 
में सावोनारोला को घलपूर्वेक दबाने की चेष्टा नहीं की । 
व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के प्रयत्न में बिफल होकर 
लारेन्‍्जो ने श्रन्य लोगों द्वार सावोनारोला पर श्रभाव डालने 
की कोशिश की । फ्लोरेन्स के पांच प्रमुख नागरिक सावानारोला 
के पास झाये । उन्दोंने यद्द जाहिर किया कि वे खुद ही आये-हैं, 
“किसी मे उन्हें भेजा नहीं । उन्होंने सावेनारोला को समम्माया फि 
आप को जनता में इस प्रकार उत्तेजना फैलाना तथा मनुष्यों के 
आचार विचार की इतनी तीघ्र मिन्‍्दा करना श्रेयस्कर नहीं होगा। 
यूदि लारेन्जो को सन्‍्तोष देने के लिये आपने अपने व्याख्यानों में ह॒ 


"ह्३े इटली का शहीद 


आवश्यक परिवर्तन नहीं किये तो सम्भव है कि मठ की भारी 
हानि पहुँचे और आप भी राज्य से निकाल दिये जायें । परामशे 
के साथ २ नागरिकों ने धमकी व चेतावनी भी दे दी सावानारोला 
मर्मान्तभेदिनी दृष्टि से उनकी ओर ताकता हुआ इन बातों को 
सुनता रहा ओर उनका मतलब समम्र गया । उनका बक्तव्य 
समाप्त भी न द्वो पाया था कि उन्हें बीच ही में रोककर सावोना- 
शोला ने कद्दा :--/मैं जानता हूँ कि आप लोग 'अपनी इच्छा से 
थहां नहीं आये हैं । आप को लारेन्‍्जो ने भेजा है! जाओ, उससे 
“कह दो कि अपने पापों का आयशिचय करे क्योंकि ईश्वर छोटे- 
बड़ों में कोई भेद-भाव नहीं रखता और संसार के शासक भी 
उसके दण्ड से नहीं बच पाते” । देश-निकाले की धमकी के उत्तर 
में उसने फह्ा :--/यद्यपि मैं एक बाहरी आदमी हूँ और लारेंन्जो 
पलोरेंस का |सर्वप्रधान नागरिक है तथापि उसे ही फ्लोरेंस से 
जाना होगा और में यहाँ दी बना रहेगा” । सब के सामने उसने 
आह भविष्यद्वाणी फी कि लारेन्जो तथा पोप इत्नोसेन्ट दोनों की 
“मृत्यु सन्निकट है। पाँचों नागरिक अपना मुँह लेकर लौट गये 
किन्तु सावोनारोला के अलौकिक तेज की मुद्रा उनके हृदय पर 
अंकित हो गई | 
'बार २ विफक्ष होने पर भी लारेनज़ो निरुपाय नहीं हुआ। 

-श्ब उसने प्रतिदवन्द्दों खड़ा कर सावोनारोला की लोक प्रियता 
को नष्ट फरना चाहा । सन्यासी, मरियानी सावोनारोला-फे 

पदिले फ्लोरेन्स का सवप्रिय उपदेशक माना जाता था। बह 


महात्मा सावोनारोला पे 


लारेन्ज्ों फा समासद था और अपने घार्मिक भाषणों में उसझी 
प्रशंसा किया करता था। उसमें विद्वत्ता थी, शब्द-चात्तय था, 
वह वक्ता भी शअच्छा था किन्तु उसमें चरित्र, आदेश अथवा 
आध्यात्मिक असन्तोप की वह प्रेरणा एवं स्फूर्ति नहीं थी जो 
कि सावोनारोला की महानता की प्रधान श्राधार-शिल्ा थी, 
लारेन्ज़ों के प्रोत्साहन से वह सावोनारोला के विरुद्ध विशेष कर 
उसकी भविष्यद्वाणी तथा दिव्यदृष्टि के विरुद्ध, भाषण देने को 
तैयार हुआ । संत गालो के गिर्जाघर में उसका उपदेश हुआ । 
नगर में बड़ी उच्ते जना फैली । बहुत से लोग उसका भाषण सुनने 
को इकट्टे हुए | पिको डेला मिरेन्डोला, स्वयं लारेन्धों तथा कितने 
ही प्रमुख नागरिक भी उपस्थित थे | मरियानो भावेश में आकर 
अपने मस्तिष्क को भ्रकृतिस्थ नहीं रख सका । वह सावोनारोला 
को दुवंचन कहने तथा उस पर नोच व झूठे आक्षेप करने लगा। 
उसने कह्दा कि यहदे पाखण्डी है, दूसरों की निन्‍्दा करता फिरता 
हैं और अराजकता को फैल्ाता है। यह सब मरियांनों ने ऐसी 
अशिष्ट भाषा में फह्य कि लोग उससे घृणा करने लगे। उसके 
भाषण का ऐसा विपरीत फल निकला कि जीवन भर के परिश्रम 
से उपार्जित यश उसने एक ही दिल में खो दिया | पराजित और 
लब्जित होकर मरियानों मे शपथ खाकर प्रश क्रिया कि मैं 
सावोनारोला से बदला लू'गा ! सायोनारोला के मार्ग में रुकाबटें 
डालने तथा उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ाने में मरियानों ने अक्कांत 
परिश्रम क्रिया । इसकी चर्चा आगे आवेगी। 
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मरियानों की पराजय से लारेन्जो के दृदय को भारी धका 
पहुँचा । बहू धकित और खिन्न हो गया ।! उसको शारीरिक 
व्याधियां भी धीरे २ जोर पकड़ रहीं थों। उसने साबोनारोला फो 
मिलाने अथवा रोकने के लिये जितने प्रदत्त किये उनका फल 
यह हुआ कि साथोनारोला का यश और साहस बढ़ता ही गया। 
प्रत्येक पराजय के साथ २ लारेन्‍्ज़ो के हृदय में सावोनारोला के 
प्रति श्रद्धा भी उत्तरोत्तर अधिक द्ोवी जाती थी, यद्यपि वह इसे 
प्रगट नहीं कर सकता था। अतएवं अब उसने सावोनारोजा के 
उपदेशों पर ध्यान देना तथा हस्तक्षेप फरना छोड़ दिया। अन्त 
तक लारेन्‍्ज़ों ने बलप्रयोग फी नीति का आश्रय नहीं लिया यह 
उसकी महानता तथा सहिषएुता का प्रमाण है। 

जब सावोनारोला ने कद्दा था कि एक वे के भीतर ही 
लारेन्डो की स॒त्यु हो ज्ञावेगो उस समय लारेन्ज़ो स्वस्थ श्रौर 
निरोग था | उसकी अवस्था भी अधिक नहों हुईं थी । शत: लीगों 
की साथोनारोला की भविष्यद्वाणी पर आश्चर्य हुआ | किन्तु 
बह यथार्थ सिद्ध छोने को थो । भोतर द्वी भीतर रोग ल्ारेन्जो के 
शरीर को जर्जरित कर रद्दा था। यह बात लोगों को नहीं मालूम 
थी ) किन्तु प्रतापी लारेन्शो का अन्त समीप था। 


(६) 
लारेन्ज़ो की सृत्यु-शुय्या पर 

“आज खूब खाओ ओर मौज जड़ाओ क्योंकि कल हमें 
मरना ही होगा” यह लारेन्जो के बनाये हुए गोत का एक पद 
था। किन्तु जब वह 'कल' आता है तब आज! का खाना, 
पीना और मौज उड़ाता मनुष्य को शान्ति एवं साम्त्वना प्रदान 
नहीं कर सकता । सन्‌ १४९२ ईंस्वी के वसंत में लारेन्ज़ो बीमार 
पड़ा ) उसे भासित हो गया कि उसका चिरशंकित “कल? काल- 
रूप धारण कर सासने आ गया है । सास्गरिक दृष्टि से उसे सफ- 
लता मिली थी, फ्लोरेंस उसका चरण-चुम्बन कर रहा था, 
चैभव, सुख और भोग छाया के समान सदैव उसके साथ रहे थे, 
उसके ऐश्वर्य और प्रताप को गूंज सारे यूरोप में फैली थी | इन 
सब ने उसके जीवन को प्रकाश से भर दिया था किन्तु जब उनसे 
सदा के लिये बिदा लेने का समय आया उस समय उसने अपने 
को भयंकर अंधकार में पाया। अंव झौर अनंत, इहलोक और 
परलोक, इनके संधिस्थत्ष पर -आते दी उसकी अंतरात्मा जागृत 
हो उठी और जो ध्वनि सांसारिक वैभव तथा सुख के वातावरण 
में "जीवन मौझ उड़ाने के लिये है” इस सिद्धान्त फे मोहक संगीत 
में डूब चुकी थी, चह अन्दकाल को शान्ति में अचानक शब्दाय- 
सान होने लगी । उसने अपने जीवन के कार्यो" पर दृष्टि डाली 
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झोर झपनी जाशत्‌ सदसद-पिवेकबुद्धि की ज्योति में उनकी 
परीक्षा की । उसके पाप भीषण रूप घारण कर उसके सामने 
साण्डवनृत्य करने लगे । उसको आत्मा प्रायर्चित एवं ज्ष॒मा-याचना 
के लिये व्यग्र हो उठो | धर्माचारय एवं पुरोहित पास ही ये । वे 
डश्वर के प्रतिनिधि बनकर उससे पाप-स्वीकार कराने तथा क्षमा- 
दान देने को तैयार थे । ये लोय उसके दरबारी थे, दास थे, और 
सद्दा उसे प्रसन्न रखने की चेष्टा में लगे रूते थे। लारेन्जों उनके 
चरित्र थ स्वभाव से परिचित था। वह जानता था क्रिये वही 
करेंगे जो बह चाहेगा अथवा कहेगा । अतएव उसकी अ्न्तरात्मा 
को उनकी सचाई में विश्वास तथा सहृदयता में श्रद्धा न हो सकी । 
जो क्षोग धार्मिक आवरण धारण किये हुए भी अपनी बुद्धि और 
आत्मा को उसे पहिले ही से बेच चुके थे, उनके द्वारा दिया हुआ 
क्षमा-दान उसकी आत्मा फो सन्‍्तोष फैसे दे सकता था ? जीवन 
भर उसे इस बात का यवे था कि कोई भी सेरी आज्ञा को नहों 
टाल सकता । यही बाव अन्तकाल आने पर उसे - शूल की भांति 
खटकने लगी । वह किसके सन्मुख अपना हृदय खोले ? कौन उसे 
चह दामा-दान करेगा जिससे कि उसको अत्मा को शान्ति मिल 
सकेगी ? कहाँ है;ऐसा स्वतन्त्र आध्यात्मिक विचार तथा पवित्र 
ज़ीषन वाला पुरुष जो कि निडर एवं. निःसंकोच . भाव से उसके 
प्राप-मोचन के लिये अग्रसर हो ? कहाँ:है चह घुस्यात्मा जिसके 
चरिन्त पव॑, व्यक्तित्व के प्रति. उसे घह- श्रद्धा; दो गी .. निसके बिन - 
अन्त-छाल्‌ में ऑंत्मिक आश्वासन असंभव है." -+ : +. 


अद्वत्या यावोवारोला हट 


सहसा उसे साधोनारोला की याद आई । वही एक व्यक्ति था 
बिसे लारेन्‍्जो लोभ व भय से वश में नहीं कर सह था । उसकी 
रृढ़ता तथा निर्भयता, उसकी वुण्यशीलता एवं उम्र तापस विभूति 
लारेन्ज़ो के अंतःकरण में श्रद्धा संचार कर रहे थे । यदि सावो- 
नारोला द्वारा च्षेमा-दान मिले वो लारेन्जो की आत्मा की शान्ति 
मिल सफती है। अंतएवं उसने कहा “सिवाय सावोनारोला के मैं 
किसी और सच्चे सन्‍्यासी छो नहीं जानवा । मैं पसी के सन्मुख 
पराप-स्वीकार करूंगा और वही मेरी पराप-मुक्ति कर सकेगा।" 
“शीघ दी दूत सावोनारोला फो बुलाने के लिये भेजे गये । पढिले 
त्तो साबोनारोला को बड़ा आश्चर्य हुआ और वद वहां जाने से 
दिचकियाया । फिर यद्ध जान कर कि लारेन्‍्जो की दशा बहुत 
खराब हो रही है और वह सायोनारोला 'के सामने पाप स्वीकार 
फरने को अत्यन्त उत्करिठत है, सावोनारोला ने उससे मिलने फे 
लिये अस्थान क्रिया । 
ऐश्बर्य, विलास भोर आमोद-प्रमोद को सभी सामप्री से 
सुसज्नित लारैन्जों फा एक विशाल रमणीय प्रसाद नगर के याह्र 
थना हुआ था। धोमार होने पर लारेन्‍्झों यहीं च्रागया था। 
सावानारोक्षा उस कमरे में ले जाया यया जदाँ पर कि फ्लोरेंत 
का प्रतापी स्वामी निःसहाय बनियश , ..। में पढ़ा इभा मृत्यु 
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होगया । शान्त शिष्ट भाव से सावोनारोला लारेन्शो फी शब्या के 
निकट पहुँचा । 

लारेन्जो मे कद्दा - “धर्मपिता, मेरे तीन पाप-फार्य ऐसे हैं जो 
मुझे पीछे खोंचते और निराश फर रहे हैं। मैं नहों जानता कि 
परमात्मा उनके लिये मुझे क्षमा करेंगे अथवा नहीं ।”? 

ये तीन फारये कौन २से थे? पहिला षोल्टेरा की लूट | दूसरा- 
मोन्‍्टे ढेला फेन्सियूल नामक संस्था की सम्पत्ति का अपहरण । 
यह संस्था ग्ररीष कुमारी कन्याओं के लिये दद्देज का प्रबंध फरती 
थी । इससे उनके विवाद में सद्दायवा मिलती थी। अतएव जब 
लरेन्‍्जो ने इसको सम्पत्ति लूट लो तब कितनी ही फन्यायें अ्रवि- 
याहित रह गई” और उन्हें वेश्यावृत्ति स्वोकार करना पड़ी। 
सीसरा--पेज्जी पड्यन्त्र के दमन में भीषण दृत्यायें व ऋूरता । 

साधोनारोला ने प्रोत्साहन देते हुए कद्दा--“लारेन्जो, इतने 
हताश मत हीओ । परमात्मा दयासागर हैं। वे तुम पर भी दया 
करेंगे यदि तुम मेरी तीन बातों को सानोगे ।? 

लारेनजो--“वे तीन बातें फौन २ सी हैं (”? 

दाहिला हाथ उठाकर गंभीरता से सन्‍्यासी ने उत्तर दिया-- 
“प्रथम यह कि तुन्दौरे हृदय में गहरा और सच्चा विश्वास होना 
चाहिये कि परमात्मा तुम्हें मा कर सकता है और करेगा ।? 

लारेन्जो ने कह्या--/यह एक मदत्वपूर्ण बात है। में स्वोकार 
करता हूँ, मुके परमात्मा में पूरो विश्वास है ।” 

- फिर सावोनारोला ने कहा--“दूसरी - आवश्यक बात यह है 


महात्मा सावोतारोला छः 


कि जो घन तुमने अन्याय से उपार्जित किया है उसे तुम, जेंहों 
तक सम्भव हो, वापिस लोग दो अथवा अपने उत्तराधिकारियों 
फो आज्ञा देदो कि वे तुम्हारी ओर से उसे बापिस कर दें।” 

इन शब्दों को सुनकर लारेनज़ों को कुश्ठ आश्चर्य और क्रोध 
हुआ | तथापि उसने सिर हिलाकर इसे भी स्वीकार कर लिया । 

तब सावोनारोला उठ खड़ा हुआ और अपनी मर्मान्तमेदिनी 
दृष्टि लारेन्ज़ो की आँखों पर केन्द्रित कर तीत्र स्वर से बोला--' 
“अन्तिम आ्रावश्यक बात यह है कि तुम फ्लोरेंस की स्वाधोनता को 
लौटा दो और वर्हाँ फिर से प्रजातन्त्र शासन की स्थापना करो।” 

यह लारेन्जो के लिये असह्य था, असम्भव था । उसने सारी 
शक्ति लगाकर सावोनारोला की ओर पीठ 'हेरली | इसके बाद वह 
कुछ नहीं बोला । 

फलतः सावोनारोला भी उसे पाप-मुक्ति दिये बिना ही श्रपने 
मठ को लोट गया। 

लारेन्ज़ो और सावोन/रोला की इस प्रथम और अन्तिम मेंट 
का दृश्य कितना आयूर्व, कितना वित्ताकपक और कितना स्मर- 
खीय है ! उस भहान्‌ युग के दो महान्‌ व्यक्ति मिलते हैँ । किन्तु 
दानों को महानतो का आधार कितना भिन्न है! एक अकिंचन 
भिक्तु है, दूसरा अतुल ऐश्वय का स्वामी। एक स्वतन्त्रता का 
पुजारो है, दूसरा निरंकुश सत्ता का अधीश्वर। एक अपने जीवन 
में धर्म एवं पुण्य को निःस्था्थे वपासनां कर रहा है, दूसरे ने 
स्वार्य-सिद्धि की लालसा में सत्य-भ्सत्य तथा न्याय-अंन्योय का 
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कभी विचार' ही नहीं किया। दोनों विद्वान हैं किन्तु एक की 
विद्वत्ता ईश्वर्भक्ति और तपश्चर्या की जननी है, दूसरे की विद्वत्ता 
धार्मिक उदासीनता को उत्तेज्ञित करती रही है। इस मिलन का 
अवसर भी शअ्रपूर्ष है। प्रतापी, विजयो, यशसत्वी लारिन्‍जो परलोक 
की चिन्ता में उसी श्र््रिंचन सन्‍्यासी को ओोर उत्सुकता से देख 
रह है। सनन्‍्यासो उस्ते प!प मुक्ति ओर अत्मिक श(नित प्रदान 
करने के लिये प्रस्तुत है परन्तु तीन शर्तों पर। इन शर्तो' का 
वास्तविक अर्थ क्या है । सावोनारोल। कहता है कि यद अंगी- 
कार करो 'कि ईश्वर में तुम्हारा गददरा और सथा विश्वास है। 
लारेन्चो पुनर्नागृति के आन्दोलन का एक मद्दाव्‌ संरक्षक था। 
इस आन्दोलन के बुद्धिवाद और संशयवाद्‌ ने धार्मिक उद्यसीनता 
उत्पन्न कर दी थी। अतण्व सावोनारोला को शर्तें का यह्दी 
आशय निकलता है कि लारेन्जो आत्मसमर्पण करे ओर जिस 
सत्ता का ध्यान उसे जीवन भर नहीं हुआ था उसे स्वीकार कर 
अपनो पराजय का! अंगोकार करे | फिर सावोनारोला कहता है 
कि छलत्न व्‌ अन्याय से प्राप्त सम्पत्ति को लोटा दो । ल्रेल्ज़ो का 
जीवन बैमव-उपाजन को एक कद्ानो है। इसके लिये उतने 
साधनों को पव्रित्रता का वलिदान कर दिया था। अब सावोना- 
रोला कहता है यवित्र-साधनों को बंलिवेदो पर पश्चात्ताप स्वरूप 
अन्याय से उपार्जित सम्पत्ति को अझाहुति दे दो | लारेन्जों फ्लो-' 
रेंस का सर्वेतवां था। यह उसको कीर्चि का एक आधार था । 
तीसरी शर्ते में सावोनारोला कहंतां है कि इस पद को भो त्याग 
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दो। सारा जीवन निरंकुश सत्ता को प्राप्ति में व्यतीत कर अब 
अन्त समय को शानित के हेतु उत्ते त्याग दो और फलोरेंस में 
प्रजासत्ता क्रायम करो। तात्पये यद कि जिस बैसब, व जिस 
सत्त। के लिये लारेन्डो ने जीवन भर परिश्रम किया, जिसे बह 
अथवा समस्र संसार उसके गौरव व गव को चीज़ मानता रहा, 
उसका पाप-मुक्ति के लिये उत्सगे फर लारेन्जो अपना परमार्थ- 
पथ सुगम बनावे। इस जीवन को अशेष पराज्यय स्वीकार कर 
आगामी जीवन के लिये प्रस्तुत दो । लारेन्‍्जो ऐसा नहीं करता । 
सन्‍्यासी मो दुःखित और निराश होकर लौट जाता है। दोनों 
की हंदता उल्लेखनीय है। किन्तु भिसे लारेन्जो महाप्रस्थान के 
समय भो तिल्ाब्जलि न दे सक्का उप्तका नाश सन्निकट था और 
वह भी इसी सम्यासो के द्वाथ से । सविष्य सन्‍्यासी के साथ था। 
यथ्पि लारेन्तों 'अपने संस्कारों पर विजय नहीं पासका : 
सथापि उसमें सदूवृत्तियां थीं। इनका कु न छुछ असर सावो- 
नारोला पर भी पड़ा था) इसी लिये कुछ वर्षो' बाद उसने 
लारेन्जो के संबंध में कद्ा भी था कि “मुमे दुःख है कि लारन्‍जो 
ने मुके पहिले नहीं घुलाया। यदि ऐसा हुआ होता तो भुमे 
विश्वास है कि ईश्वर फी दया से उसे पाप-सुक्ति मिल जाती ।” 
मानसिक संताप और बेदना से लारेन्जो व्यथित रहा और 

८ अप्रैल १४९२ इस्बी में उसको सृत्यु दोगई । 


(७) 
पंरिवत्तन, सुधार ओर चेतावनी 

लारेन्फ़ी को सत्यु के बाद उसका पुत्र पाइरो डी मेडिसी 
फ्लोरेंस का शासक यना | पद बलिए नवयुव॒क था और खेल 
सूद में हो लगा रद्ता था । चदद इसी प्रयत्न में रहता कि इटली 
फा कोई भी खिलाड़ी टेनिस, फुटबाल मुक्रममुका, घुड़सवारी 
आदि में उसे न हरा सके | न उसमें लारेन्‍्ज्ों फा सा विद्या्रेम था, 
न उसके जैसो राजकार्य कुशलता। अपनी राजनीतिश्ञता के कारण 
लारेन्डों इटली के राज्यों के पारस्परिक झूगढ़ों का निशायफ घन 
गया था। इससे फ्लोरेंस की प्रतिष्ठा बढ़ी थी । किन्तु पाइरो में 
यह शुण था ही नहों। लारेन्जो फी सत्ता का आधार था उसकी 
सफलता, नीतिमत्ता और लीकप्रियता । किन्तु पाइरो इन सब से 
रहित था । वह अयोग्य और आलसी था। लारेजो अपने शिष्ट 
व्यवहार से सब को मिलाये रखता था किन्तु पाइरो ध्रृष्ट था, 
बह किसी को कूछ सममता ही नहीं था । अपने दुर्यवहार, से 
उसने अनेक मित्रों को भी शत्रु बना लिया | लारेन्‍्ज़ो ने प्रजावन्त्र 
के साद्य रूप को सुरक्षित रखा था, जिससे कि जनसाधारण वस्तु 
स्थित को न समझकर भुलावे में पड़े रहे | परंतु पाइरो न अन्य 
राजाओं की सदिच्छा की परवाह करता था और न फल्लोरेंस- 
वासियों के भावों की । वह अजातंत्र के वाह्मरूप को भी नष्ट 
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करने लगा जिससे उसकी सत्ता की निरंकुशता स्पष्ठतया दिखने 
लगी ) फलतः लारेंजो के घराने के विरोधियों की संख्या बढ़ने 
लगी और लोग अपने अपहृत अधिकारों को फिर से पाने के लिये 
डपाय सोचने लगे । पाइरो के विरुद्ध एंक दल का संगंठन होने 
लगा । यह दल साथोनारोला को अपना नेता व प्रचारक मानता 
था । सावोनारोला का प्रभाव दिन प्रति दिन बढ़ रद्दा था। उसने 
अविष्यवोणी की थी कि लारेंजो तथा पोप की मृत्यु सन्निकट है। 
दोनों बाते' सच निकलों। जनसाधारण को उसकी दिव्यरष्टि 
पर विश्वास होने लगा। 
पोष इन्नोसेण्ट को मृत्यु भी १४९२ में हुई। नये पोष का' 
चुनाव हुआ । धन से चोट खरीदकर रोड़िगो बोजिंया पोप बना-' 
उसने एलेक्जेंडर छठयां की उपाधि धारण की। जन्म से यह 
स्पेनवासो था । इटली में इसने कानून पढ़ा। यह बड़ा कार्य 
कुशल था विशेषकर रुपये पैसे के प्रबन्ध में । धन इकट्ठा करने 
का तो इसे रोग था| इसी के बल से यह पोप ।निर्याचित हुआ ) 
विषय वासना तथा कामुकता का यह प्रुतला था । किसी न किसी " 
भेयसी का गुलास बना दी रहता था। जिस समय बह ईसाई 
संप्रदाय के परमपृज्य पद के लिये निवोचित हुआ उस समय 
विनोज़ा नामक एक वदनाम औरत इसको मेमपात्री थी । इनकी 
कितनो ही सस्‍्ताने हुई । कहते हैं कि पहिले विनोज्ा की मा भी 
उसकी रखेली थी और बाद में विनोज्या से उसको जो लूकेजिया' 
नामक कन्या हुईं उससे भो उसने पाप-सम्बन्ध स्थापित किया। 
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संसार के इतिद्वास में फदाचित हो ऐसा कोई उदाहरण हो जहाँ 
पर कि इसके समान घृणित चरित्र वाला मनुष्य ऐसे परमपविश्र 
आसन पर इसा के प्रतिनिधि के सिंहासन पर-वैठा दो । बह युग 
धार्मिक उदासोनता का युग था तथापि जब रोड़िगो पोप की 
गदही पर आसीन हुश्रा तव उस युग के लोग भी स्वम्मित होगये 
ओर हैरान ही सोचने लगे कि अब क्यां द्वोने वाला है। सभी 
की दृष्टि फ्लोरेंस के उस मद्मपुरुष को ओर जाने लगो जिसने 
कि पहिले ही से यह घोषित कर दिया था कि इठली तथा च्चा 
के ऊपर इश्वरीय दुए्ड का प्रहार होने बाला है । 

पहिले टस्कनी प्रांत के सभी सठों का अपना एक अलग संग- 
ठन था किन्तु १४४८ में वे लोंबार्डो श्रान्‍्त के अन्तर्गत कर दिये 
गये थे । श्र्थात्‌ संत मार्क का मठ लोंवार्ड-परिपद्‌ के भ्राधीन हो 
गया था | इसके श्रधिकारी मिलेन नगर में रहते थे | इसके अतिरिक्त 
पोष ईसाई संसार का अधिपति होने के कारण ढीमिनीशियन 
संप्रदाय के सभी मठों का सर्वेश्रधान माना जाता था। सारांश 
येह कि संत्त मार्क के मठाध्यक्ष सावोनारोला के दो उच अधिकारी 
थे--मिलेन स्थित ल्ोंवा्ड-परिपद्‌ का अधान और पोप । 

जब पाइरो ने देखा कि दिन प्रति दिन उसके बिरोधी बढ़ते 
जा रहे है और सावोनारोला उन्तका नेता बन गया है तो उसने 
साबोनारोल। को फ्लोरेंस से हटाने को ठानी | उसने सावोना- 
राला के मिलेन तथाःरोम में रहने वाले अधिकारियों से कह कर 
उसे कुछ समय के लिये फ्लोरेंस से निवोसित करा दिया । सावो- 
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नारोला फो बोलोना जाना पड़ा । इससे संत मार्क के भिल्ुओं, 
को बहुत दुःख हुआ | निर्वासन की अवधि समाप्त धोने पर वह 
पुनः पल्चोरेंस लोट आया। उसने देखा कि पाइरो के विरुद्ध 
' जनता का असन्तोप बढ़ता ही जा रहा है। 
फ्लोरेंस आते ही सावोनारोला ने टस्कनी के मछों को लोंबार्ड 
ने परिषद्‌ से स्त्रतन्त्र करने का निर्णय किया । इसमें/उसके तीन 
“उद्देश्य थे--संत माक के मठ को टर्ऋनी के म्ठों का केन्द्र षनाना, 
अपने पद को अधिक स्वतन्त्र व सुरक्षित करना जिससे कि उसके 
शत्रु उसे सहज ही में न हटा सकें, और टरकनो के मरठों में भ्रपनी 
इच्छा के अनुसार सुधार करने का अवसर प्राप्त करना । पोप 
की सेवा में संत माक के भिल्ल॒श्रों की ओर से प्रार्थना-पत्र भेजा 
“गया । पाइरो ने सोचा कि इससे फ्लोरेंस को शान बढ़ेगी इस- 
लिये उसने भी इस प्रस्ताव का समर्थन क्रिया । रोम में फ्लोरेंस 
नसरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्हें आज्ञा दी गई कि पोप से इस 
अस्ताव को स्वोकृति लेने के लिये भरसक प्रयत्न करें । किन्तु 
लोंबा्ड-परिपद्‌ तथा इटली के कई राजापों ने इसका विरोध 
"किया । पोप एलेक्जेंडर बहुत दिनों तक यह निश्चित नहीं कर सका 
कि किसके पक्ष में निर्णय करे। अन्त में कार्डिनल कराफ्रा के 
अनुरोध से उसने यह श्राज्ञा निकाल दी कि टस्क्रनो के मठ लोंबार्ड- 
"परिषद्‌ की आधीनता से सुक्त कर दिये जायें । टस्करनी के मठों का 
संगठन किया गया ओर सन्‌ १४९३में सायोनारोला उसका प्रधान 
निर्वाचित हुआ ।! 
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४. साबोनारोला ने अपने आधीनस्थ मठों के सुधार का कार्य 
प्रारम्भ किया। उनका नियमानुशासन हृढ़ बनाया गया। भिक्षु- 
गण खेच्छा दारियू के नियम फो भूल गये थे और आराम से दिन 
काटते थे। सावोनारोला ने इस दोष को दूर करने का भ्रयत्र 
किया । मठ के खर्च के लिये जितनी जायदाद फी फरूरत थी उसे 
छोड़कर बाक्की फो उसने विकवा दिया । खर्च घटाने के लिये उसने 
यह 'शआज्ञा निकाली कि भिन्नुगण सादे, गांढ़े व टिकाऊ कपड़े 
पहिनें, अपनी आवश्यकताओं को यथासम्भव कम फरें, अपने 
कमरों में से फालतू चीजों फो हटादें और सोने चांदी के ऋश 
तथा धन्य दिखाऊ सामान अपने पास न रखें। उसने कहां कि 
मिज्ुश्रों को स्वावलंबी धनना चाहिये, उन्हें अपनी जीविफा उपा- 
जन के लिये कोई न कोई काम अवश्य करना चाहिये। उन्हें 
योग्यवानुसार काम भी बांट दिये गये। चित्रकारी, भूर्ति-फला,. 
भवन-निर्माण-कला तथा हस्तलिखित मंथों की कापी करने के 
लिये कक्षायें खोली गईं | मठ के सुप्रबंध का कार्य योग्य भिन्त्रों 
तथा उपासकों को सौंपा गया । जो भिन्लु धर्म शोल तथा 
धर्यशासत्र पारंगत होते, वे ही उपदेश-कार्य के लिये बाहर 
भेजे जाते। उनकी सेषा के लिग्रे एक श्रावक साथ जाता; 
भठ की शिक्षा का भी संगठन किया गया। धर्म, दर्शन, तथा 
सदाचारशाद्रों के श्रध्ययन पर विशेष जोर दिया गया। भिज्ञुओ' 
से कहा गया कि ईसाई धर्मे-पुस्तक का ग्रीक, दिल, तथा अन्य 
पूर्वोय भाषाओं की सहायता से अध्ययन करो जिससे कि उसके 
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मौलिक तत्य समम में आसएे। इन भाषाओं फे अप्ययन फा 
प्रयंध किया गया । नियम बने, उनके पालन पर जोर दिया गया, 
मुम्धंध ओर मुसंगठन हुआ, परंतु भिछुणों के जीवन में सुधार 
फरने की सर्थप्रधान प्ररफ-शक्ति स्व सायोसागेला का छद्माहरण 
ही था। यह दूसरों से नियम ये फर्चक्य के पालन में कड़ाई से 
फाम लेता था फिन्‍्तु सबसे अधिफ फट्टर तो पष्ट स्प्य अपने दी 
साथ रहा फरता था । यह सप से शधधिकफ सादगी ये गरोयी से 
रहता । जिस जोयन ये संयम का उपदेश यह दूसरों को देता था 
उससे फा्दी अधिफ फठोरतर जीयन एपं संयम स्वय॑ उसी का था । 
नियमयद्धता, गम्मोर धार्मिर उत्साह, उय पपिन्न आयरण, 
स्थायलस्ण्न, सरलता,संयम, स्पार्य-त्याग तथा भात्मोत्सर्ग--यही 
ध्येय उसने अपने सामने रक्खा था और अपने आचरण य उदा- 
हरण से यह अपने आधोनस्थ भिछुषों फो इस पथ फा अनुसरण 
फरने के लिये प्रेरित और उत्सादित फरता था। एक पध में वह 
लिखता ऐ--”तुम पूछते दो कि दम क्या फर रहे हैं ? दम बाह्य 
अनावश्यक थातों फो दूर फेंक फर उस सादगी और ग़रीपी की 
ओर लौट रहे हैं जिसका कि विधान हमारे सम्प्रदाय फे प्रारम्भिक 
नियमों में किया गया है। बारतबिक परियतेन त्तो उस समय 
हुआ था जब कि भिछुओं ने विकज्ञास की सामप्री से भरे . हुए 
प्रासाद खड़े किये थे,। .यदि,मैं तुमसे मिल सकूंगा तथ यद्ट सम- 
मोुँगा कि सारे संसार में अन्धकार, व अघःपतन फैला हुआ है 

और अब ईश्वर के सेवकों के पुनरुत्यान का अवसर आगया है। 
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८ &.:अब हमें ,उस दमन चक्र को सहन करने के लिये तैयार 
रैना आवश्यक है जिसका प्रहार साधुओं पर होना अनिवार्य 
| । और हम लोग उसके लिये तैयार भी हैं ।” 

ज्यों २ सावोनारोला की ख्याति व लोकप्रियता बढ़ने लगी, 
न्‍्यों २ उसकी भविधष्यद्वाणी सच निकलने लगी, त्यों २ उसका 
विश्वास भी दृढ़ होने लगा कि परमात्मा ने उसे अपना सन्देश 
सुनाने के लिये नियुक्त किया है और दिव्य-दृष्टि प्रदान की है । 
लारेन्जी की झुत्यु के थोड़े दिन बाद उसे दिव्य-दर्शन हुआ । उसे 
आकाश में एक तलवार द्खिलाई दी जिसके ऊपर लिखा हुथआा 
था “यह ईश्वरीय प्रकोप की तलवार है जो शीघ्र ही प्रथिवी 
पर पद्वार करेगी | ” उसे तीन देवदूतों की आवाज सुनाई दी 
कि “संसार के रहने वालो, सब लोग सुनो । वह दिन आवेगा 
जब मेरी इस तीकुण तलवार का बार तुम पर द्ोगा । जब तक 
मेरे रोष का प्याला लबालब नहीं भरा है, तुम लोग मेरा आश्रय 
अददण करो--यह परमात्मा फी वाणी दे ।? फिर उसने देखा कि 
“संसार पर उस तलवार का वार हुआ। आकाश में अंधकार छा 
गया, तीर, तलवार तथा अग्नि की बषों होने लगी, अचण्ड मेघ- 
गर्जन होने लगा, सारा संसार युद्ध, अकाल तथा व्याधियों से 
असित हो गया !? आकांशवाणी ने साथोनारोल्ा को आदेश 
दियां कि “जाओ, अपने ओताओं फो आने वाले दैवी अ्रकोप की 
'सू्नना: दे दो, उनके हृदय में ईश्वर के भय का संचार करो और 
परमात्मा से आर्थना करो कि चर्च-के लिये :अच्छे ६ उपदेशक 
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चेतावनी देता रहा कि अपना सुघार फरो, अन्यथा ईश्वरीय 
प्रफोप के प्रहार के लिये तैयार हो जाओ। 
पुरोद्दितों फे पाखएड के यारे में वहुक हता है--“वे गव और 
स्वार्थ-जालसा के विरुद्ध उपदेश देते हैं, परन्तु स्थयं उसी में डूबे 
हुए हैं। थे अह्ायचर्य फी शिक्षा देते हैं परन्तु स्वयं रखेलियां रखे 
हुए हैं ।वे फद्ते हैं कि श्रतन्‍्उपवास करो किन्तु स्थयं बढ़े २ 
भोजों में शामिल होते हैं ) २४ *६ » » ये पुरोहित अपनी शान 
में मस्त रहते ओर दूसरों फो तुच्छ सममते हैं । ये चाहते हैं कि 
लोग उनका मान करें, उनसे डरे' ।? 
शासकों के सम्यन्ध में यह कद्दता हँ--०“ये शासक इसलिये 

भेजे गये हैं कि लोगों को पापों के लिये दण्ड दे', पर वास्तव 
में ये उनके लिये फरे के समान हैं| उनके प्रासाद्‌ व द्रबार नर- 

प्मश्नों और नर-राक्षसों के श्राश्रय हैं क्योंकि वे नीचों और 

श्ाततायियों फो स्थान देते हैं । ये लोग उनके यहां आते हैं 

क़्योंकि उन्हें पापन्‍वासना फो पूर्ति के साघन मिलते हैं। वहां 

चेईमान भन्त्रो हैं जो कि प्रजा फा रक्त चूसने के लिये नये २ फर 

व नये २ बोम ढ'ढा फरते हैं] वद्धां चापलूस फवि और दार्श- 
: निक भी हैं जोकि इज़ारों मूठ बातों तथा दन्तकथाओं द्वारा यद 
' सिद्ध फरने की फोशिश फरते हैं क्लि.यह राजा देवताश्ों का 

,चंशन है। सब से बुरी बात तो यद्द है कि पुरोहित भी इनका 

अनुसरण फरते हैं। हे मेरे भाइयो, यह मूर्खो" और पापियों का 

नगर है। यह चह नगर है जिसे परमात्मा नष्ट फरेंगे ।? 
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ऐसे अ्रध:पतन के बीच सांवोनारोला की आत्मा कोध के 
चशीभूत हो पुछार उठती है कि “एक ही आशा हमारे लिये शेप 
है कि परमात्मा फी तलवार का बार संसार पर हो ।? खडग का 
चार अवश्य होगा इसकी चेतावनी देते हुए वह अपने एक 
स्मरणोय भाषण में कहता है--“शीघ्र ही तुम निरंकुश शासकों 
की पराजय देखोगे। तुम देखोंगे कि समस्त इटली की हार होगी, 
उसे शब्जित, अपमानित व पीड़ित होना पड़ेगा | और, रोम, 
तुम पर दूसरों का श्रधिकार द्वोगा । मैं ईश्वरीय प्रकोप के तल- 
चार का तुम पर अरह्ार द्वोते हुए देख रहा हूँ। समय कम है, 
शीघ दी दिन विलीन हो रहे हैं #” 
एकाकी सन्‍्यासी समस्त इटली के पापों को घोर निन्‍्दा 
करता हुआ शासकों और पुरोद्ितों को ललकार कर कह रहा है 
पके प्रायश्चित करो अन्यथा तुम्दार संद्दार होगा । लोग भयभीत 
हैं। इटली निबल है.! तथापि फोई आसन्न विपत्ति के चिन्द्र नहों 
दिखाई देते । सहसा, मेघद्दीन आकाश से धश्रपात के समान, 
सीमा प्रास्त से समाचार आता है कि चाल्स के नेहृत्व में फरा- 
सीसी सैनिकों का समूह आल्प्स पव॑त॑ को पार कर इटली पर 
आक्रमण फरने के लिये बढ़ा चला आ रहा है। सन्‍्यासी का 
कहना सच निकला । यही इेश्वर फी तलवार थी जो कि दुट्ठों 
को दण्ड देने तथा साधुओं एवं पश्चात्ताप करने वालों की रक्षा 
के लिये इटली पर चलाई जा रही थी 


है 





(८) 
इटली पर चाल्स की चढ़ाई 


भूमिका में इटली की राजनीतिक अवस्था का संत्तिप्त वर्णन 
किया जा चुका है। देश धन-धान्य से परिपूर्ण था। विद्या, कला 
व साहित्य की अपूर्ये उन्नति हो रही थी । किन्तु वहां राष्ट्रीयता 
का नितान्त अभाव था। देश छोटे २ बहुसंख्यक राज्यों में बंटा 
हुआ था । शासकों में परस्पर हेप और रैर्ष्या के भाव रहते थे । 
डनकी नीति छल, कपट तथा सवार से भरी रहती थी, उसमें 
राष्ट्रभाव व सिद्धान्त को कोई स्थान ही नहीं था । फलतः इटली 
में ऐश्वर्य था और निर्बंलता भी । ऐश्वर्य विदेशियों को आक्रमण 
फरने का प्रल्लोभन दे रहा था, निबंलता उन्हें प्रोत्साहन प्रदान 
कर रही थी । फ्रांस के नवयुवक सम्राद चाल्स अप्टम की विजथ- 
लालसा जागृत्‌ हो उठी। 
सभ्‌ १४७६ में मिलेन का ड्यूक गलियाज़ों-रस्फोजा 
मार डाला गया । इसके बाद उसका पुन्न।गियोवनी ड्यूक 
हुआ । किन्तु उसकी अवस्था कम थी इसलिये राजकार्य उसका 
चाचा लुडोबिको दी करता था। लुडोविको बड़ा स्वार्थी और 
अधिकार-लोलुप था | वह स्वयं मिलेन का डयूक बनना चाहता 
था इसलिये जब मियोवनी बड़ा हुआ तब उसने उसे राज्य नहीं 
लौदाया । उसने ग्रियोबनी को महल में ही कैद कर दिया और 
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स्वयं डयूक धन बैठा | गियोवनी की स्त्री इसाबेला नेपिल्स फी 
राजपुत्री थी। उसने लुडोविको फो डयूक-पद से हटाने के लिये 
अपमे पिता से सद्दायता मांगी । इससे लूड़ोविको बहुत डरा और 
नेपिल्स के राजा की शक्ति फो नष्ट करने का उपाय सोचने लगा। 
कह चुके हैं कि फ्रांस के राजाओं का यह एफ पुराना दावा था 
कि नेपिल्स का राज्य उन्हें मिलना चादहिये। अब लुडोविको ने 
फ्रांस फे उद्चाकांत्ती सम्राट्‌ चाल्से फो इटली पर आक्रमण फरने 
के लिये निमन्त्रित किया । उसने नेपिल्स को जीतने में धाल्से को 
सहायता करने का बचन दिया । पोप एलेक्ज्ेंडर भी नेपिल्स की 
आपत्ति-मरत अवस्था से लाभ उठाना चोहता था। अतएथ उसने 
भी शुप्तरीति से चाल्स को श्रोत्साइन दिया। इस प्रकार स्वयं 
इटालियनों के बुलाने पर, ऋरसीसी चाल्से में इटली पर 
चढ़ाई की । 
इटली के नरेशों में राष्ट्रीयला और देशभक्ति का कितना करुण 
अभाव था इसका उदाहरण हमें उपरोक्त घटना से ही मिल 
सकता है। इस राजनीतिक अधोगति के कारण जो विदेशी 
आक्रमण श्रव प्रार॑भ हुए वे ३५० घर्ष तक जारी रहे। उन्होंने 
इटली को वीरान कर दिया, व्यापार को नप्ट-भ्रए कर दिया, 
साहित्य, विज्ञान तथा कला की उन्नति को रोक दिया और देश 
: की बची, ख़ु्ी स्वतंत्रता की भी कुचल डाला। इसे इट्ली के 
पापों का इश्वरीय दृष्ड कहना अनुचित ने होगा। प्राचीन तथा 
अध्यकालीन युग में महत्व के सर्वोध शिखर पर जो स्थान इढली 
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को मिला था,प हाँ से श्रम उसका पतन हुआ औरउन्नो सो शताब्दि 
के मध्यतक उसकी दया दयनी य भौर शोचनोव बनी रदी ( किर 
फटी नवनीयन का संचार एवं स्वातन्त्रय की प्राप्ति उसे हुई । 

इटली के नरेश इतने स्वार्थों भौर अत्याघारी थे कि यहां 
फो जनता उनसे मुक्त होने को आशा से चाह्स का मन द्वी मने 
स्वागत फर रही थी। स्थातंयोपासक समझने थे ब्ाल्स का 
आक्रमण इन निरकुश शासकों की शक्ति को घिन्न भिन्न कर 
देगा जिससे कि जनसाधारण अपने खोये हुए अधिकारों को 
पाने के लिये सिर उठा सकेंगे | 

फ्लोरेंस के सम्बन्ध में तो उपरोक्त बात विशेष रूपए से कही 
जा सक्ती है।वद्ां के लोग पाइरी से खिन्न दो गये ये और 
उससे मुक्त द्वोना चाद्वते थे । सायोनारोला के उपदेशों से उनको 
स्वातंत्रय-प्राप्ति की प्रेरणा मिल रद्दी थी। प्राइरों ने नेपिल्स के 
शजा का साथ दिया, इससे फ्लोरेंस की जनता की सहानुभूति 
चार्ल्स के साथ थी । किन्तु उन्हें यह पता नहीं .थां कि चाल्स की 
नीति उनके गति क्या द्वोगी । बढ उन्हें मुक्त करेया श्रथवा उन्हे 
अपने आधीन करेगा,ब्रह उद्धारक के रूप में आंत्रे अथवा विजेता 
के रूप में । सावोनारोला ने बड़ी २ विपत्तियों की चेतावनी 
दो थी इससे लोग व्याकुल हो गये थे । श्रव वे इस दुविधा से 
ज्यथिव होने लगे कि चाल्स उनके साथ कैसा वर्त्ताव करेंगा। 
सबकी शंखें उसी ओर लगी थीं । 

सुसंगठित व सुशिक्षित फरासीसी सेना के साथ सन्‌ १४९० 
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में चाल्से ने इटली में प्रवेश किया । ड्यूक लुडोबिकों ने आगे 
बदकर उसका स्थागत किया ! उसने चाल्स की मदद के लिये धन 
व सेना दो । स्वगतोत्सव बड़े समारोह से मनाया गया । चाल्से 
पराविया पहुँचा। वहां उसने गियोयनों को देखा जो कि अपने 
चाचा की ऋरता और अधिकार-लालसा का शिकार बनकर युवा- 
बस्था में हो गोग-शय्या पर पड़ा हुआ दिन फाट रहा था । उसकी 
स्त्री राजकुमारी इसाबेला चाल्स के चरणों पर गिरी और रोते हुए 
उससे विनती को कि मेरे पति को इन असदहृनीय यातनाश्रों से 
बचाइये | चाल्स ने सह्ाहुभूति दिखलाते हुए फट्दा कि में लौटते 
समय इस सम्बन्ध में कुछ करूँगा ! बह पाविया से आगे बढ़ा । 
थोड़े दिनों के बाद ही उसे गियोवनी की मृत्यु का सम्बाद मिला। 
लोगों ने कह्दा कि लुडोविको ने उसे ज़हर देकर मार डाला है। 
चाल्से ने इस दुर्घटना को फोई महत्व नहीं दिया। 
... नपिल्स के राजा ने फ़रासीसियों फो रोकने की चेप्टा की 
किन्तु बह विफल हुआ । स्थल-मार्य से फ़यसीसी फ्रौज ने तथा 
समुद्र की ओर से उनकी नौ-सेना ने नेपिल्स राज्य पर हमला 
किया । मेपिल्स की फौज हार कर पीछे हटी । समुद्र के किनारे 
पर रपालो नामक एक छोटा सा नगर था। उसे फ़रासीसी फौज 
की एक टुकड़ी मे घेर लिया। वहाँ जो फौज थी उसने हृथियार 
रख दिये | नगर फरासीसियों के क़रब्जे में आगया | इसके बाद 
फ्ररासीसियों ने वहाँ के सब लोगों को क़रल कर डाला, सैनिकों 
नगरवासियों, बीमारों में से किसी को भी न छोड़ा । नगर मिट्टी 
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में मिला दिया गया। यद्द उन लोगों के लिये एक्र उदाहरण 
अथवा चेतावनी थी जो कि फरासीसियों को रोकना चाहते 
थे । सारे इटलो में आतंक छा गया। बिना फठिनाई के चार्ल्स 
ने लोंचार्डो प्रान्द फो पार क्रिया। आगे टस्कनी आन्त था फ्लोरेंस 
जिसकी राजधानी थी । 
लूट मचाते, मारकाट करते और आग लगाते हुए फरासीसी 
सेना ने टम्कनी में प्रवेश किया । फ्लोरेंसवासी क्‍या करते 
उनके पास जल-सेना थी, प्रान्त में उचित स्थानों पर क्िन्ने भी 
सने हुए थे । किन्तु शासन फो धागडोर तो आलसी एवं अयोग्य 
पाइरो के द्वाथों में थी । सब लोग यही देख रहे थे कि वह क्या 
करता है। किन्तु पा इरो की दशा ख़राब थी। उसके पास न घन 
था, न सलाहकार । सारा राज्य उसका विरोधी था । बह 
फिंफर्तत्य-विमूढ हो गया। यहां उसने पाओलो घोसनी फो ३-४ 
सौ सैनिकों के साथ सजीना के दुर्ग फी रक्षा के लिये मेजा वहां 
वह स्वयं ही सन्धि-याचना करने के लिये चाल्स के शिविर की 
ओर चल पड़ा | चाल्से के सैनिक तीन दिन से सरजानिलो के 
दुर्ग पर हमला कर रहे थे पर उन्हें सफलता नहीं मिली थो। 
तथापि पाइरो चाल्स' के शिबिर में पहुँचा और उसकी शर्तों" 
को मानने को तैयार हो गया। फ्लोरेंसवासियों ने अपने दूत 
भेजे कि पाइरो से मिलकर चाल्स' से ऐसी शर्तें स्वीकार कराने 
का प्रयत्म करें जिससे फ्लोरेन्स की अधिक द्वाति न हो । उनकी 
यह धारणा थी, और ठीक थी, कि चाल्स' यह समम गया होगा 
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कि टस्कनी के क्लिलों फो फतह करना बड़ा फठिन काम होगा, 
उसमें समय, धन थ सैना फी घर्षादी होगी। अतएव उन्होंने 
सोचा कि यदि सन्धि की ऐसी शर्तें उसके सासने रखी जाय॑ जिस 
से इस भी सन्‍्तोप दो जाय और फ्लोरेंस भी बिना युद्ध किये 
बच जाय तो वह उन्हें मान लेगा । यदि पाइरो बुद्धि और साहस 
“मे काम लेता तो ऐसा होना कठिन नहीं था । परन्तु बह तो इतना 
भयभीत था क्रि उसने दूतों को एक न सुनी और चाल्सः की 
शर्तो' को मान लिया | उसने टस्कनी के तीन फ़िले चाल्स फो 
दे दिये भौर यह बात भी मान ली कि जब तक युद्ध जारी रहेगा 
तथ तक पीसा और लेगद्वो्न के क्लिले भी फ़रासोसियों के क़ब्जे 
में रहेंगे । इसके सिवाय उसने चाल्स' को दो लाख सुद्रायें देने 
का भी वचन दिया। इतने सस्ते में ऐसी लाभदायक शर्तों" को 
पाकर फरासीसियों को झार्चर्य हुआ। जब इन घटनाओं की 
खबर फ्लोरेंसबासियों को मिली तब उनके क्रोध और आतंक 
"का ठिकाना नहीं रहा | प्रान्‍्त व नगर पर आक्रमण रोकने के 
'लिये जो किले इतने परिश्रम व घन-व्यय से बनाये गये थे, उन्हें 
कापुरुष पाइये ने, स्वदेशवासियों से विश्वासघात कर, शबुओं 
'को सोंप दिया । फ्लोरेंसवासी आत्म-रक्षा के लिये क्‍्या.करे ? 


२१ इटली का शादीद 





रक्षा की चिन्ता भी सभी को लगी थीं। ऐसे अवसर पर ैत्ते- 
जित और उन्मत्त जनता सब कुद्ध कर सकती है। प्रेरणा और 
नेतृत्व पर ही सब कुछ निर्भर रहता है। आप उनकी उच्छुद्धल व 
प्रतिद्दिंसात्मक पश्रवृत्तियों को भड़का दीजिये, थे लूट मार, हृत्या' 
ओर लम्पटता का वीभत्स दृश्य उपस्थित कर देंगे, सदियों के 
दासत्य और अत्याचार का बदला एक दिन में ही चुका देंगे। 
आप उनमें देशप्रेम व स्वार्तड्य के भावों को जायूत कर दीजिये, 
वे युद्ध/कौशल व समुचित अम्प-शस्त्रों के बिना दी उस वीरता 
का परिचय देंगे जिसकी आशा आपने स्वप्त में भी न की होगी । 
साठ बर्ष के बाद उन्हें सिर उठाने फा मौका मिला था। किन्तु कोई 
सेनापति व राजनीतिज्ञ उनका पथ-प्रदर्शन करने के लिये आये 
नहीं आता था। सन्यासी सावोनारोला ही एक ऐसा व्यक्ति था 
जिसमें हि उन्हें पका भरोस्ता था । उसी को वे अपना नेता मानने 
लगे थे, बसी से उन्हें आशा थी । उसी ने उन्हें चेताबनी दी थी 
और बह इस आँधी और तूफान में अविचलित भाव से खड़ा 
था । और उसी की ओर वे दौड़े । 
डुआसों में सभा हुई | इतनी अ्रधिक संख्या से जनता वहाँ 
कभी इकट्ठी नहीं हुई थो। भवन ठसाठस भर गया था, हिलने 
तक की जगह नहीं थी । सन्‍्यासी का आदेश जानते के लिये 
लोग व्यग्न थे। वद्दी उनका एक मात्र आधार था। उसकी झाक्षा 
से वे सब कुत्च करने को तैयार थे। वह चाहता तो बात ही .बात 
में ख़त की नदियां बहवा देता, घनिकों तथा मेडिसो-दल के लोगों” 


(6€) 
हिंसाहीन क्रान्ति 

आसन्न घोर विपत्ति ने सारे नगर में खलबलों मचादी। 
विजेता पिजय-गर्य के साथ नगर पर अधिकार करने के लिये' 
बढ़ा आरहा था | किन्तु नगर को रक्षा कैसे वी जाती ? वहाँ न 
इथियार थे,न सैनिक,पाइरो के विश्यासघाव ने वो लोगोंकों शिल- - 
कुल ही निःसद्याय व निःसंबल बना दिया था । अपनी शोचनीय 
दशा को देखकर उन्हें भय द्ोता था। पाइरों की कायरता और 
देशद्रोह फा विचार फर उन्हें क्रोध होता था । अपने सुन्दर ऐश्वर्य- 
सम्पन्न नगर के भ्रति उनके हृदयों में भक्ति उमड़ पड़ी । फरासी- 
सियों ने रपालो में जो भीषण रक्तपात व ध्यंस मचाया था कहीं 
उसको पुनरावृत्ति फ्लोरेंस में न दों। इन सब भाषों से जन- 
साधारण के हृदय उत्तेज्ञित होरहे थे--उत्तेजना उन्‍्माद को सीमा 
तक पहुँच रही थी। लोग यहाँ वहाँ सड़कों व चौराहों पर कुण्ड 
के भुण्ड इक्ट्टे होने लगे । किसी के ह्वाथ में युराने अख-शख्तर थे; 
कोई छुरा लिये थे, किसी के पास लाठी द्वी थी। उनके मुख पर 
आर्तक व प्रतिहिंसा के भाव कलकते थे । कोई कहते, कि धनिकों 
को लूट लो, हमें चूस कर ही ये घनवान बने हैं। कोई कहता 
कि मेडिसी-दल के लोगों को क़त्ल कर डालो, इन्दोंने हमार 
साथ विश्वासघात और द्रोह किया है। साथ ही साथ नगर का 
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रक्षा की चिन्ता भी सभी को लगी थी। ऐसे अवसर पर उत्ते- 
जित और उन्मत्त जनता सब कुछ कर सकती है। प्रेरणा और 
नेतृत्व पर ही सब कुछ निभेर रहता है। आप उनकी उच्छुड्धल वः 
प्रतिहिंसात्मक पवृत्तियों को भड़का दीजिये, वे लूट मार, हृत्या' 
ओर लम्पटता का वीभत्स दृश्य उपस्थित कर देंगे, सदियों के 
दासत्व और अत्याचार फा बदला एक दिन में ही चुका देंगे। 
आप उनमें देशप्रेम व स्वातंत्य के भावों को जागृत कर दीजिये, 
वे युद्धकौशल व समुचित अस्-शत्रों के बिना ही उस वीरता 
का परिचय देंगे जिसकी आशा आपने स्वप्न में भी न की होगी । 
साठ बष के बाद उन्हें सिर उठाने का मौका मिला था। किन्तु कोई 
सेनापति व राजनीतिज्ञ उनका पथ-परदर्शन करने के लिये आगे 
नहीं आता था। सनन्‍्यासी सावोनारोला ही एक ऐसा व्यक्ति था 
जिसमें कि उन्हें पंका भरोसा था । उसी को वे अपना नेता मानने 
लगे थे, उसी से उन्हें आशा थी। उसी ने उन्हें चेतावनी दी थी- 
ओर वही इस आँधी और तूफान में अविचलित भाव से खड़ा 
था । और उसी की ओर वे दौड़े । 
डुआमों में सभा हुई | इतनी अधिक संख्या में जनता वहाँ 
कभी इकट्टी नहीं हुई थोी। भवन ठसाठस भर गया था, हिलने 
तक की जगह नहीं थी। सनन्‍्यासी का आदेश जानने के लिये 
लोग व्यम्न थे । वही उनका एक मात्र आधार था। उसकी आज्ञा' 
से वे सब कुछ करने को तैयार थे । वह चाहता तो बात ही बात 
में खूत की नदियां बहवा देता, घनिकों तथा मेडिसी-दल के लोगों” 


महत्वा सावोनारोला ९ 


फो लुटया देता भ्रौर मरवा डालता, यह भाइता तो ग्रद-युद्ध खड़ा 
फरा ठेता क्योंकि लोग उत्तेजित थे और बहुत दिनों मे दलित 
होने फे फारण प्रतिद्िंसा से पायल दोरहे थे । यद् घाइता वो 
उन्हें श्राक्मणफारी से लड़ने के लिये आगे बढ़ने की सलाद 
दे देता । किन्तु यह सब उसने नहीं किया । इस अ्धसर पर उसने 
युद्ध व गजनोति का उल्लेख ही नहीं क्रिया । उपदेश-मंच पर सहे 
हो, हाथ फैलाकर, समवेदना से फांपते हुए मर्मस्पर्शी शब्दों में 
उसने अहिंसा, एकता तथा पश्चाताप के मद्दान तत्वों फी घोषणा 
की। उसकी प्रचण्ड आ्रावाज् से सभा-भयन गूँज उठा। उसने 
कहा--“देखो ! तुम पर तलबार फा धार हुआ्रा- है, भविष्य- 
चाणी पूरी हुई, इश्वरोय दण्ड फा प्रारम्भ हुआ है। देखो पर- 
सात्मा ही इस विजयवाहिनी के प्रेरक हैं। हे फ्लोरेंस ? सापने 
गाने का समय अब बीत चुका, अग्र समय आया है आंसू घहाने 
का । है फ्लोरेंस ! है रोम ! है इटली ? अपने पापों के लिये आंखे 
अहाथों । उन्‍्हों के फारण तुम पर इस दृण्ड का प्रद्दार हुआ है। 
इसलिये पश्चाताप करो, दान दो, ईश्वर की स्तुति फरो, आपस 
में ऐक्च स्थापित करो। मेरे देशवासियों, मैं बहुत दिनों से 
सुम्हारे प्रति पिता फे समान ब्तवा रहा हूँ। मैं सद्रैध तुम्हें धर्म 
और पुण्याचरण के तत्वों फी शिक्षा देने के लिये परिश्रम करवा 
रहा हूँ, किन्तु इसका बदला तुमने क्या दिया ? सिवाय बलेश, 
तिरस्कार और अपसान के कुछ भी नहीं। कम से फम अत्र वो 
अपने पुण्याघरण हाय मुझे आश्यासन दो । मेरे भाइयों, 
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भेरी सदैव यही इच्छा रही है कि तुम्हारा उद्धार देखूँ सुनें 
एकता के सूत्र में अथित पाऊँ । पश्चात्ताप फरो वर्योकि रवर्ग फा 
राज्य सन्निकट है! परंतु यह तो मैंने तुम से कितनी ही घार कहा" 
है। है पलोरेंस, फितनी यार मैंने तुम्हारे लिये आंसू घहाये हैं। 
हे प्रभु, में तुम्दारी ओर सदष्ण नेत्रों से देख रहा हैं, तुम्हीं दे प्रेम 
के कारण हमारे पापों के लिये अपने जोवन का बलिदान दिया 
था। हे अंभु, इन फ्लोरेंस वासियों को क्षमा करिये, ये आपकी 
शरण आना चाहते हैं ।” 
उसकी वाणी में जादू था। बह चाहता तो परिरिथति से 
लाभ उठा कर पलोरेन्स का शासक बन जाठा। वह चाहता तो 
अपने शत्रुदं को जड़ से उखाड़ देता । किन्तु त्यागी सन्‍्यासी 
ने ऐसा नहीं किया । उसने जनता की प्रशृतियों फी उच्च आध्या- 
त्मिक आदर्श को प्राप्ति के लिये उत्साहित किया। पलोरेन्स की 
दशा संकटापन्न अवश्य है किन्तु उससे बचने का उपाय प्रति- 
शोध, हृत्या व युद्ध नहीं,वरन्‌ आत्म झुद्धि और आत्म-सुधार दी- 
है। लोग सम्त्रमुग्ध हो गये। उनकी उत्तेजना शान्त हो गई । 
शत्रुओ्रों, अत्याचारियों तथा विश्वासघातकों के लिये भी उनके 
हृदय में हिंसा के भाव नदों रहे । ,सावोनारोला के आदेशः 
को शिरोधाय कर वे आशा ओर गम्भीरता के साथ २ अपने घरों 
को लौट गये । सफल, किन्तु अहिंसात्मक, क्रान्ति का सूत्रपात 
हुआ । यह पलोरेन्स के इतिहांस में एक अपूुर्व बात थी। इसकाः 
कारण था सावोनारोला का प्रभाव और उसकी उच्च अरणा ।:- 
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फल्लोरेन्स के मन्त्रिमण्डल सिन्‍्योरी की बैठक हुई । उन्होंने 
परामर्श के लिये ७० नागरिकों फी सभा को बुलाया। यहां 
सायोनारोला जनसाधारण फी पिप्लवकारिणी अग्ृत्तियों को 
वश में किये था, वहाँ शांति और स्थिरता के साथ प्रधान नाग- 
रिकिगण कत्तंव्य-पथ निश्चित कर रहे थे | लोगों के हृदय में 
स्वाधीनता के भाव जागृत हो ही रहे थे | पाइरो की कायरता और 
विश्वासघात ने उन्हें और भी सबल बना दिया था । अतए्ष 
सब लोगों ने एक स्वर से यही निर्णय किया कि अब उसे मगर 
में स्थान नहीं दिया जाय | पायरो कोपिनी एक अनुभवों राम- 
सीतिज्ञ तथा शूर्वीर था । उसने साफ २ कह द्या--“पाइरो हो 
सेडिसी अथ राज्य फरने योग्य नहीं रहा। अघ इस प्रजा- 
त्तन्त्र को स्पयं अपने शासन का प्रबन्ध फरना चाहिए । वह समय 
आ गया है कि बच्चों के शासन से हम मुक्त हों , ” पलीरेन्स में 
अजातन्त्र की घोषणा को गई। हे 
चाल्स के साथ क्या नीति बर्ती जाय ! फ्लोरेंस को जनवा 
तो सदैव फरासीसियों से मित्रता ही करती रही है। अतस्व 
उचित है कि घाल्स के पास श्रतिनिधि भेजे जायें जोकि उससे 
निवेदन करें कि पाइरो दी सब मगड़ों की जड़ है, नगर तो घास 
को तरफ है। किंठु यदि चाल्स के इरादे बुरे हों ? यदि बह प्रति- 
'निधियों की थाठों फो न सुभे ? यदि वह प्ोरेंस का सर्वेनाश 
फरने पर ही तुला हो! इसके लिये यद्द तय किया गया कि 
सन्धि व मित्रता का प्रस्ताव लेकर दूव तो जायें ही, पर नगर 
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भी अपनी रक्षा के लिये पूरी तरह तैयार रहे । अतएय नगर में 
राज्य भर फे सैनिक तथा सेनापति घुलाये गये और युद्ध सामग्री 
इकट्टी की गई ! कोएिनों ने अपने भापण के अन्त में फहा-- 
+सब से घड़ी यात तो यह है कि हम धर्मपितां साथोनारोला फी 
प्रतिनिधि वना कर भेजना कदापि ने भूले क्‍योंकि जनता की 
उस पर पूर्ण घ्द्धा है ।” साथोनारोला फे अतिरिक्त फोषिनी भी 
प्रतिनिधि चुना गया । 

सावोनारोल। ने श्रन्य अतिनिधियों को शागे जाने के लिये 
कद्दा। वह स्वय॑ दो भिल्ुश्रों फे साथ चाल्स' से मिलने के लिये 
चैंदल हो रवाना हुआ । डित्तु प्रस्थान के पूथ उसने जनसाथारणश 
को एक उपदेश दिया, और फह्ा--परमात्मा ने तुम्द्वारी प्रार्थना 
सुनी है और शान्तिमय उपायों से एक मद्दान्‌ क्रान्ति फा आबि- 
आंव हुआ है। वे ही तुम्द्वारे नगर की रक्षा के लिये आये जब कि 
और सब ने उसे छोड़ दिया | ठहरो भर तुम देखींगे कि दूसरे 
स्थानों पर कैसी २ विपत्तियां आती हैं| अतएवं, है. फ्लोरेंस के 
रहने वालो, सत्कार्यो' में निश्चल रहो, शान्ति-पथ में रढ़ रहो । 
यदि सुम चादते हो कि परमात्मा अविषल रूप से सुम पर दया 
दर्शाते रहें तो तुम्दें भी अपने महइयों, मिश्रों और शबुओ्रों के प्रति 
द्याभाव रखना चादिये । श्रन्यथा जो दण्छ बाक़ी इटली 
को मिलने चाल है, वह तुम्दें भी मिलेगा । ” इसके घाद उसने 
सन्वमार्क के मिक्षुओं को इकट्ठा किया और कहा कि तुम “लोग 
इस घात का गये मत फरते फिरना कि तुम्दारा: मठाधीश फऋरा 
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सीसी राजा के पास राजदूत बनाकर भेजा गया है। घुम लोग 
मठ के भोतर ही रहना और ईश्वर से प्रार्थना करते रहना जिस 
से कि मुझे सहायता मिले। तदनंतर उसने पोसा नगर के लिये 
अश्थान किया । चार्ल्स तथा फ्लोरेंस के अन्य राजदूत वहां 
पहिले ही पहुँच चुके थे । 

सावोनारोला के पहुँचने से पहिले ही कोपिनी आदि राज- 
दूत चोल्से से मिल चुके थे। जब पाइरो ने देखा कि ये राजदूत 
स्वतंत्र फ्लोरेंस द्वारा नियुक्त किये यये हैं और उसके विरोधी 
हैं तय बह समम गया कि उसके चले आने पर फ्लोरेंस में मद्दाव्‌ 
परिवतेन हुआ है । उसने चाल्स से मदद के लिये प्रार्थना की 
ओर अपने सैनिकों फो इकट्ठा फर फ्लोरेंस को लौट श्ाया। 
उसका इरादा था कि राजआसाद में जनता की एक सभा कर 
अपनी सत्ता को फिर से दृध्तगत करने की चेष्टा करे। किन्‍्धु 
नगर में किसी ने उसका स्वागत हो नहीं किया। जनता उसे देखकर 
कुपित होगई । पाइरी और उसके साथियों फो जनसमूह ने घेर 
लिया ओर उसे चिड़ाने व गालियाँ देने लो | पाइरो ने चाहा कि 
उनपर आक्रमण करे किन्तु उसके साहस में जथाव दे दिया। 
अधान जेलर ने उसकी सहायता करने का प्रयत्न क्रिया किन्तु 
निःशब्न जनता उसके ऊपर हृ८ पड़ी और उसके हथियार छीन 
लिये। लोग उसे पकड़ कर राजकीय कारागार में लेगये और 
सम्र क्रैदियों फो छोड़ने के लिये उसे बाध्य किया। उन्हें वर्हा 
हथियार भी! मिले। इसी समय फ्रेंसिसकों वल्लोरी जो कि चौील्से 
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के पास भेजे गये राजदूतों में एक था, लौट कर झाया और 
चाल्स तथा फ्शोरेंस के राजदूतों से जो में हुई थी उसका हाल 
जनता फो सुनाने लगा। उसने फड्ठा कि पाइरो ने चाल्स फो 
ऐसी शर्तें मान लो हैं जिनसे कि फ्लोरेंस को यड़ी हानि और 
बेइस्ज़ती दोगी। इसी से चाल्स ने प्रतिनिधियों का अच्छा स्वा- 
गत नहीं किया और उनकी बातें भी नहीं मानों। बलोरी के 
आऑपण से जनता और भो छुब्ध होगयो श्रौर उसे नेता बनाकर 
मेडिसियों के प्रासाद पर आक्रमण फरने के लिये चल पड़ी | यह्‌ 
देखकर पाइरो में पोछे पैर हटाये । सिन्‍योरी ने ( फ्लोरेंस का 
सन्त्रिन्मएडल ) एक आक्षा निकाल फर उसे राजठोही घोषित 
कर दिया। पाइरो ने सुबर्ण मुद्रायें लुटर्यों भौर लोगों को अपनी 
तरफ करने को चेट/ की । किन्तु नोच जाति के लोगों तक ने भी 
उसका साथ नहीं दिया । निराश हो उसने एलोरेंस छोड़ दिया । 
धीरे २ उसके साथी भी उससे अलग होगये । टस्कनी फी सीमा 
को पार फर वह योलोना पहुँचा। किन्धु यहाँ के शासक ने 
उसकी इज्ज्ञत नहीं को और घमण्ड से बोला--“चाहे मेरे दुकड्रेर 
दोजाते परन्तु में अपने राज्य को इस तरह छोड़कर कभो न 
भागता ।” ख़िन्न थक्रित पाइरो वर्दाँ से वेनिस पहुँचा । वहाँ के 
लोगोंने उसे सम्मान सहित आश्रय दिया। अपने राज्य से निर्बा- 
सित पाइरो फो वेनिस में कुछ विश्राम मिला । । 
चार्ल्स के पास फ्लोरेंस के प्रतिनिधियों फो कोई सफलता 
नहीं मिली । उन्होंते-नितरेदन क्रिया कि प्लोरेंसकासी आपके मित्र 
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है, थे आपके स्वागत फो तैयारियां फर रहे दें किस्तु ये केबल 
हतमा ही जासना चादने हैं कि आपकी शर्ते! क्या? और इस 
आश्यासन फे लिये उत्कठित हैं कि आप भी उसके साथ मित्रयत 
यर्ताव करेंगे। किन्तु चाल्स ने फोई सन्‍्तो पत्रद उत्तर नहीं दिया। 
घसने यहीं फदा कि “उच्त महान्‌ मगर में पदुँचते हो हम सथ 
ठीफ कर देंगे ।” इसझा अर्थ झुछ भी नहीं था । 
यहां सायोनारोला फी अनुपस्यिति में फ्लोग्स्स के जनममृह 
को काबू में रखना कठिन हो गया। प्रतिनिधियों फी असफलता 
ने उन्‍हें श्रीर भो उत्तेजित कर दिया। थे मेटिमियोंके साथियों तथा 
फर्मघारियों के घरों पर हमला करने लगे। फई मकान लूट लिये 
गये, कुछ लोग घायल भी हुए परंतु साबोनारोला फे अनुयावियों 
मथा सिन्योरी फे फारश अधिक उत्पात नहीं हो पाया) साथो- 
नारोला के लौटने को प्रतीत्षा भी प्रतित्तण की जाती थी। 
विफल और निराश होकर श्रन्य प्रतिनिधि तो लौट आये 
परन्तु साबोनारोला यहीं रद यया। यद सीधा चाल्से के पास 
पहुँचा । चाल्स ने प्रतिनिधियों के साथ थड़ा शुष्क वर्त्ताव क्रिया 
था। फिन्तु साथोनारोला का उसने संमान के साथ स्वागत 
किया । सावोनांरोला मे उसके सामने भते दी उच्च एवं आदेशा- 
स्मक स्घर में फट्टना प्रारंभ किया--"है ईसाई-श्रेष्ठ मरपति, तुम 
परमात्मा के द्वाथ के दृधियार दो। उन्होंने ठुम्दें इटली के दुःख दूर 
फरने के लिये भेजा है। इसकी भविष्यद्वाणी-मैं बहुत वर्यो' से कर 
रहा'हूँ। उन्होंने तुम्दें चर्च के सुधारके लिये भे गा है जो कि आज 
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धूलि में लोट रह्म॒ है। परन्तु यदि तुमने न्याय और दया नहीं की, 
यदि तुमने पलोरेंस की,.उसकी स्त्रियों की, उसके नागरिकों की 
अथवा उसको स्वतंत्रता की इज़्ज्ञत नहीं को, ईश्वर ने जिस कार्य 
के लिये तुम्हें भेजा है यदि तुम उसे भूल गये,वो वह और किसी झो 
निर्वाचित करेंगे,तुम पर उनका बार दोगा ओर तुम्दें भीपए दृश्ड 
मिलेगा । यह सब मैं प्रभु के नाम से तुम्दारे सासने कह रहा हूँ ।? 
चार्ल्स तथा उसके सभासदों च सेना नायकों पर इन शब्दों 
का गहरा असर पड़ा | जिस प्रकार उन्हें आनायास पिजये 
मिलती जाती थी उससे उनके हृदय मे आश्चर्य होता था और ये 
सोचते थे कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी सद्दायता कर रहो है। 
इससे उनके अन्तःकर्ण में साबोनारोला के प्रति बड़ी श्रद्धा 
सथ्पन्न हुई । चाल्स पर तो उसका आतंक सा छा गया । ययप्रि 
उसने सावोनारीक्षा फो कोई निश्चित वचन नहों दिये कौर न 
कोई शर्व ही तय की,तथापि सावीनारोजा आशा फा संवाद लेकर 
कल्लोरेंस को लोदा। नेयश्य घ आशंका में पड़े हुए फ्लोरेंस 
वासियों को उसके समाचार से,तर्निक सान्त्वता मिली । उसकी 
/उपस्थित्ति मात्र से उन्हें चल और आश्वासन मिलता था । पल्ी- 
रेंस का राजनीतिक आकाश युद्ध, एवं विप्लव के बादलों से 
घिरा हुआ था | इस भद्दपुरुष ने वहाँ पहुँचते हो सैन्री, दया तथा 
आह्भाष के उच्च आदर्शा' को ज्योति को अ्ंकाशित किया ।मयर 
के इतिद्दास में क्रान्तियां तो अनेक हुई थीं किन्तु उसके “साथ 
भीषण रक्तपात भी हुए थे | सावोनारोला चहता - था कि क्रान्चि 
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की पुनराजृत्ति हो, रक्तपात की नहीं। इस महात्मा ने समझः 
लिया था कि आध्यात्मिक ,तत्व जिस क्रान्ति के आधार-स्तंभ 
होंगे बह अवश्य ही रक्तपात से द्वीन होगी। 
पीसा नगर फ्लोरेंस राज्य के आधीन था। वद्दां के लोग 
फ्लोरेंस की. दासता से मुक्त होना चाहते थे । परतंत्रता के कारण 
उनके व्यापार तथा उद्योग-धंधों को भारी क्षति पहुँची थी। उनकी 
स्वायत्त संस्थायें नष्ट हो गई थीं और कितने ही नागरिक दूसरे 
नगरों में जा बसे थे। अब फ्लोरेंस पर आपत्ति आई देख उन्हें 
भी सिर उठाने का मौक़ा मिला | लुडोविको ने उन्हें विद्रोह के 
लिये उत्साहित किया और चाल्स के अफसरों ने भी गुप्तरोति से 
सद्दायता की आशा दिलवाई । फलतः पीसावासियों ने फ्लोरेंस 
के विरुद्ध ब॒शवत का कण्डा उठाया। चाल्स ने जब पोौसा में 
अवेश किया तो वहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे 
अपना उद्धारक घोषित किया । उन्होंने स्वतंत्रता का ऐलान कर 
दिया, निर्वासित नागरिकों को वापिस बुला लिया, फ्लोरेंस सर- 
कार के कर्मचारियों को अपने नगर से मार भगायां, उनके मकान 
खूट लिये और युद्ध की तैयारियां करने लगे । चाल्से यह निश्चित 
नहीं फर सका कि उन्हें फ्लोरेंस के विरुद्ध सहायता दे अथवा 
नहीं । इसलिये पीसा के फ्लिले में थोड़ी सी फरासीसी फौज को 
छोड़ फर उसने फ्लोरेंस के लिये कूच किया | पीसा फ्लोरेस राग्य 
का प्रधान बन्दरगाह था। यदि वह द्वाथ से- निकल! जाय वो 
उनका उप्रापार नष्ट शो जायगा। * 
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घाल्स के पास शर्तें तव करने फे लिये एक यार फिर पलोरेंस 

की ओर से दूत भेजे गये । किन्तु उसने फिर बढ़ी उत्तर दिया-- 
नगर में पहुँच फर हम सब ठोक फर देंगे। इसलिये फ्लोरेंस- 
वासियों ने घड़ी सावधानी और घुद्धिमता से फाम लिया। चाल्स 
के भवागतोत्सब के लिये तैयारियां तो फीं परन्तु नगर की रक्षा के 
“लिये भी फोई घात उठा नहीं ग्क्खी । जितने सैमिक ही सके 
एकत्रित फिये गये। उन्हें महलों, मठों तथा अन्य स्थानों में द्विपा 
दिया गया । उनसे कह दिया गया कि संकेत पाते ही युद्ध के 
लिये निकल पड़ना | नगरधासियों से कद दिया गया कि लड़ने 
के लिये तैयार रदो | सड़कों के समोप मकानों में अम्र-शस्र, रसद 
तथा मोरचा यन्‍्दी फा सामान इकट्ठा किया गया। सब लोगों 
को यह चेतावनी दे दो गई कि ज्योंद्दी सिन्‍्योरी के भधन में खतरे 
की घन्टी बजे स्थोंद्दी नगर की रक्षा के लिये तैयार होकर घाहर 
निकल झायवें । सावोनारोला की प्रेरणा से नगरवासी विकट 
परिस्थिति में घैयये, आशा और एकत्ता से फाम करते थे। नगर 
में ऊपर से शानित थी, स्वागत फी तैयारियां दो रददी थीं, भीतर 
में ज्ञोग फ़रासोसी सेना से मोरचा लेने के लिये भी कटिबद्ध थे । 
१७ नवम्बर १४९४ फो चाल्स ने अपनी सेना के साथ फलो- 

'रेंस में पदापण किया । रास्तों पर ग्रलीचे बिद्धाये गये थे। चाल्स 
के 5हरने का प्रबन्ध मेडिसी-प्रासाद में किया गया था। उसके 
पबड़े २ अफसर प्रधान-नागरिकों के अतिथि बने। सिन्योरी ने 
आगे बढ़कर राजा का स्वागत किया और उसे मान-पत्र समर्पित 
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किया। सारे नगर में रोशनों की गई। बह़ें २ भोज हुए और 
उत्सव मनाये गये। दो दिन इस प्रकार बीते | फिर सन्थि की 
चर्चा छिड़ी | सिन्‍योरी ने णो प्रतिनिधि भेजे उनमें कोपिनी और 
बलोरी भी थे। कोपिनी युद्ध, विम्रह, सन्धि-वर्चा, वाग्मिता र्मे 
सिद्धहस्त था । इनकी शिक्षा उसे लारेजो के समय में मिली थी 
किन्तु पाइरों से खिन्न होफर बह जनता के अधिकारों का हामी 
बन गया था। कोपिनी में बोरता, दूरदर्शिता और घुद्धिमता थी, 
किस समय किस नीति व युक्ति से काम लेना चाहिये, यह बढ़ 
अच्छी तरह से जानता था । उसकी जीबट श्रपूर्ष थी । जो अति: 
निध फ्लोरेंस ग्रजातन्त्र की ओर से चार्ल्स के पास भेजे गये थे 
उनका बह एक प्रकार से नेता था । 
परन्तु अतिनिधियों के सामने घड़ा कठिन कार्य था। प्राइरो 
मेडिसी की माता और पत्नी चाल्से से मिलीं और उन्होंने फहा 
कि यदि पाइरो को राज्याधिकार फिर से दिलवा दिये जाय तो 
वह फरासीसियों के कहने के अनुसार राजकार्य करेगा। दूसका 
अथे यददी था कि अब वह फरासीसियों की आधीनता तक रबी* 
कार करने को सैयार था । इसलिये चाल्स की सहानुभूति मेडिसी 
बंश की ओर द्वोगई। उसमे अतिनिधियों से बढ़े घसण्ड से बातें कीं * 
और नयी २ व कठिन २ मांगें उनके सासने रखमे ल्गा। उसने 
कहा कि मैंने विजेता को दैसियत से नगर में अवेश किया है । 
बातें दिन २ बिगड़ने लगीं! सिनन्‍्योंरी ने लोगों को सावधान 
कर दिया कि किसी भी क्षण फरासीसी-सेना से युद्ध आरम्भ 
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हो सकता है। फरासीसी सैनिक तथा फ्लोरेंसवासी एक 
दूसरे को बेर व घृणा फो दृष्टि से देखने लगे। कभी २ गालो- 
गलीज भी हो जातो । चाल्से के उद्धत व्यवहार का फारण यही 
था कि उसे मेडिसियों से अच्छी शर्तें मिल रही थों और यह 
अपने को सबल तथा पलोरेंसवासियों फो नि्ेल समझता था। 
किन्तु उसे शीघ्र दी बस्तु-स्थित जानने का मौक़ा मिल गया। 
फरासीसी सैनिकों का एक छोटा सा दल इटली के किसी श्न्य 
प्रान्त में पकड़े गये लड़ाई के कुछ कैदियों फो रस्सी से बांधे हुए 
फ्लोरेंध के मार्गों में घुमा रद्या था । वे कह्ठते थे कि तुम लोग भिक्ता 
भांग कर श्पने छुटकारे के लिये काफ़ी रक्तम इकट्टी करला नहों 
तो हम तुन्हें मार डालेंगे । यह देखकर फ्लोरेंसबासियों को बड़ा 
क्रोध हुआ । कुछ लोगों ने कैदियों के वन्धन फाट कर उन्हें भगा 
दिया | इस पर फरासीसी सैनिक बहुत बिगड़े श्रौर मारपीट शुरू 
हो गड्ढे | फगासीसी शिविर के सैनिकों ने समझा कि राजा की 
जान खतरे में है इसलिये वे मेडिसी-प्रासांद फी ओर हथियार 
लेकर दोड़े। यहां नगर भर में हल्ला मच गया । फ्लोरेंस के सैनिक 
भी निकल पड़े। फ़रासीसी सैनिकों के रास्ते रोऋ लिये गये । 
वहां मोर्चा-बन्दियां खड़ी होगई । खिड़कियों पर से पत्थरों की 
चर्पा द्वोने लगी | घरों में से सह्खों सैनिक निकल पड़े । एक 
घंटे तक दंगा होता रहा। फिर चाल्से तथा सिन्‍योरी ने अपने 
अफसरों को दोनों दलों फो समझाने व शान्ति स्थापित करने 
के लिये भेजा । दंगा बन्द दोगया परन्तु उद्धत विदेशियों को 
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यह पता लग गया कि पलोरेंस से लोहा लेना फितना फठित 
काम होगा ! 

दपरीक्त घटना से चाल्स का दिमास कुछ ठिकाने आया। 
सिन्‍्योरी में भी अवसर से लाभ उठाकर अपनी शर्तें उसके सामने 
पेश की । शर्तें थे थीं--१ घाल्स को पह्लोरेंस की रवतंत्रता फ्के 
शक्तक की उपाधि दी जाय, २--दो साल तक पलोरेंस शब्य कक 
किले उसके हाथ में रहे किन्तु यदि युद्ध इससे पदिले समाप्त हो 
ज्ञाय तो बह उसी समय उन्हें वापिस फरदे । ३-- फ्लो रेंसवासी 
चाल्स को अच्छी रफ़म दें । प्श्न यह उठा कि कितनी रकम दी 
जाय । घाल्स ने इतमी अधिक रफ़्म मांगी कि सिन्योरी उ्से 
स्वीकार नहीं कर सकी । फिर बाद-विवाद आरस्भ हुआ । चार्ल्स 
ले अपनी हट नहीं छोड़ी और ऋोध में आकर अपने स्त्री से 
कहा कि प्रतिनिधियों को मेरी अत्तिम शर्तें सुनादी । किन्तु अति* 
लिधियों मे उन्‍हें असवीकार किया । इस पर चाल्से मे घमकी देते 
हुए चिल्लाफर कहा--“तथ हम रण-भेरी भ्जा देंगे ।” कोपिती 
कब दपने चाला था। वह गुरसे से लाल हो गया। डसने मन्त्री 
के हाथ से सन्पि-पत्र दीन लिया और चाल्से के मूँदद के पास ले 
जाकर उसे फाड़ डाला और फह्ठा--/हम भों अपनी खत्तरें की 
बस्टियां बना देंगे |” यह युक्ति काम कर ययी । चारल्स ने शव 
आम लों। कुछ ही घस्टों में सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर भी हो गये । 
चाल्स तथा पलोरेंस सरकार में मित्रवा स्थापित हो गई। फलो- 
इस सरकार ने उसे १२०,०५० मुद्रायें देने का बचन दिया। चाल्से 


३०५ डा इटली छा शहोर 


से प्रतिज्ञा फी कि बह पाइरो की मदद 'नहों फरेगा।परत्तु पाइरो 
के धध के लिये सिन्योरी ने' जो आए निकाली थो और पारि- 
चोपिक घोषित किया था ड्से्‌ रद कर (हि, यह तय' हुआ कि 
पाइटरो निर्वासित रहें और हद) 2 उये को, सीमा से/२०० मील 
के भीतर नहीं आवबे । पीसा के संस्वरेय-मेंयह.निरशय हुआ कि 
चीसावासी पल्तोरेंस की आधीनता स्वीकार फरलें और उन्हें पूर्व 
'विठ्रोह के लिये क्षमा प्रदान की जाय | 
सन्धि तो हो गई किन्तु चाल्स फ्लोरेंस से टलता ही नहीं 

था । उसके अफसर अधान नागरिकों के यहाँ टिक्रे थे। उसकी 
“सेना नगरमे यत्र तत्र फैली हुई थी। मकानों में फ्लोरेंस के सिपाही 
डिपे थे । सब फारोबार बन्द था। लूट के भय से दुकानें नहीं 
खुलती थीं । जरासी चिनगारी दोनों दलों के सैनिकों में कलह फी 
आग फी भड़का सकती थी । इसके सिवाय फरासीसियों को 
खिलाने पिलान व उनका अतिथि-सत्कार फरने में फ्लोरंस के 
“लोगों फा बहुत खर्च होता था | उन्हें यद्द॒ चिन्ता हो रही थी कि 
अब ये लोग क्यों ठहरे हुए हैं। फ्लोरेंस के प्रतिनिधियों ने विविध 
प्रकार से इन भार स्ररूप अतिथियों को बिद्ा करने को चेष्टा की, 

“किन्तु वे विफल हुए | जनता पुनः उत्तेजित होने लगी। 

जब कोई उपाय नहीं सूक पड़ा तो लोगों ने सावोनारोला 

की शरण ली । जब तक संधि-चर्चा होती रद्दी चह लोगों को 
“उपदेश देता रहा कि “वैमनस्थ व स्था्थ-लालसा को दूर करों । 

“नगर की भलाई के विचार को सामने रखकर, ऐक्य एवं मैत्री 
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की इच्छा से प्रेरित हो, धार्मिक भावना के साथ रांजसभा में उप- 
स्थित हुआ कगे ९ जब नागरिकों ने उससे आग्रह किया कि 
चाल्स को टालने का भ्रयत्र कीजिये तो उसने सह इस कार्य को 
अपने हाथ में लेलिया | वह सीधा चाल्स के पास पहुँचा। चल्स ने 
उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया । सावोनारोला ने वाह्म शिष्र- , 
चार में समय नष्ट न कर कहा “इसाई-श्रेष्ठ नरपात, तुम्हारे यहां 
ठहरने से हमारे नगर को तथा स्वर्य आप के कार्य को बड़ी हानि 
होरही है। जो कार्य ईश्वर ने तुम्हें सोपा है उसे भूलकर तुम 
समय नष्ट कर रहे हो | इससे तुम्दारे आ्रत्मिक कल्याण तथा 
सांसारिक यश को भारी घका पहुँच रहा है। अब ईश्वर के सेवक 
के बचनों को मानों। देर मत करो, अपना रास्ता लो। इस 
नगर पर बिरपत्ति लाने की इच्छा को छोड़ दो नहीं तो परमात्मा 
का प्रकोप तुम्दारे विरुद्ध भड़क उठेगा ।? यह प्रबोधन काम कर 
गया। ता० रुम को चाल्से ने फ्लोरेंस से प्रस्थान कर दिया। 
मेडिसी प्रासाद में कला कौशल की रचनाओं फा उत्तम संप्रह 
था । उसे फरासीसी अपने साथ लेते गये । तथावि फ्लोरेंस के 
लोग सस्ते ही निबटे। आपत्ति टल गयी। नगर में निर्भय व 
स्वच्छुंद जीवन प्रारंभ हुआ। जो थोड़ी बहुत क्षति हुई उसे लोग 
हर्पोल्लास में भूल गये । 
चाल्स फ्लोरेंस में कुल -११ दिन रहा। जब फरासीसी फौत 

चली गयी और पफलोरेंसबासियों की छावी पर से भय, चिन्ता, 
आतंक और उत्तेजना का पहाड़ टल गया, जब नगर में शान्ति 
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छागयो; तब उन्होंने आँख खोल कर देखा और समझा कि 
उनके इतिहास में एक मद्दान सफल क्रानित दो चुकी है। मेडिसी 
चंश देश से भाग चुका था । जिस सत्ता को उन्हों ने इतनी बुद्धि- 
मत्ता व कौशल से हस्तगंत किया था बह क्षण भर में उनके हाथ 
से निकल गई थी | साठ वर्षा' के अन॑तर एकयार फिर फ्लोरेंस 
स्वतंत्र था। और सब से बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि 
इसके लिये न उनको रक्तपात फरना पड़ा था, न यह-युद्ध, न 
बिरोधियों के बध और लूटमार । उन्होंने सन्‍्यासी के उपदेश का 
पालन क्रिया था। उसने कहा था कि इश्वरीय प्रकोप का प्रह्मर 
होगा--चाल्से का आक्रमण हुआ | उसने उपदेश दिया था कि 
अपने पारों का प्रायश्चित करो, एकता के सूत्र में संबद्ध रहो, 
स्वतन्त्रता के शांत, साहसो एवं निःस्वार्थी उपासक बनो,फ्लोरेंस 
की रक्षा होगी, उसे मुक्ति मिलेगी; लोगों ने उसके उपदेश को 
माना, फ्लोरेंस की रक्ता हुई,उसे स्वतन्त्रता मिली। धतरव सबने | 
एक स्वर से कहा कि सावोनारोला दी हमारा उद्धारक है। बह 
जनसाधारण का हृदय-सम्राट्‌ बन गया | यह राजनीतिक विजय, 
नैतिक व आध्यात्मिक शक्तियों की विजय थी। 


(६) 
नव-शासन विधान 

फलोरस स्वतन्त्र तो होचुका था परन्तु उसे अराजफता से 
बचाने के लिये शासन का नवीन संगठन भी अत्यन्त श्रावश्यक 
था। नवजात प्रजातन्त्र के शत्रु भी कम नहीं थे । पीसा का विद्रोह 
जारी था और राज्य के अन्य नगर भी उसके उदाहरण का 
अ्रनुसरण कर रहे थे। फ्लोरेंस के भीवर मेडिसियों के श्रत॒यरावी 
थे और अराजकता से लाभ उठाकर वे मेडिसियों की सत्ता की 
फिर से स्थापित करना चाहते थे | प्रजातन्त्र को भीतरी व बाहरी 
सभी आपत्तियों से बचाने के लिये यह बहुत ज़रूरी था कि शींम 
ही एक ऐसे शासन-विधान का संगठन द्वो जिससे कि स्वतन्त्रता 
का आधार हृढ़ हो और शत्रुओं से राज्य की रक्षा की जासके। 

अतएव फरासीसियों के चले जाने के थोड़े दिन बाद हीं नाग 
रिकों की एक सभा छुलाई गई । प्राचीन प्रथा के अमुसार नागरिक 
१६ विभागों में बेंटे हुए थे। वे अपने २ नेताओं के साथ राज भवन 
के विस्तृत चौक में इकट्ठे हुए। सिन्‍योरी ने उनके सामने प्रस्ताव 
रुखा कि आप लोग २० सदस्यों को अपने अतिनिधि चुने और 
उन्हें साल भर के लिये मन्त्रि-मण्डल तथा अन्यान्य अधिका- 
रियों को चुनने का अधिकार दें । सभा ने इस ग्रस्ताव को सदर 
स्वीकार किया और २० प्रतिनिधियों की समिति को चुना । 
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प्राचीन प्रजातन्त्र में जनसाधारण की दो सभारयें थीं। इनका 
काम था कानून बनाना और कार्यकारिणी समितियों को चुनना। 
शासन की प्रधान सम्तिति सिन्‍योरों कहलाती थी। इसमें आठ 
सदस्य तथा एक न्याय-प्रधान होता था। इसका चुनाव दो 
महीने में होता था। युद्ध-समिति १० सभ्यों की होती थी, इसका 
चुनाव छ महीने में होता था । नगर की रक्षा के लिये ८ सदस्यों 
की एक समिति थी। साधारणत: यह राजनीतिक तथा फ़ौजदारी 
मामलों का विचार और निर्णय करती थीं यद्यपि कभी २ 
महत्वपूर्ण राजनीतिक मामलों का न्याय सिन्‍्योरी करती थी। 
आठ सदस्यों की समिति को हम न्याय-समिति भी कह सकते हैं। 
इसका चुनाव चार महीने में होता था। इन सब अधिकारियों का 
चुनात्र अन-सभा के द्वाथ में था। कभी २ सिन्‍्योरी महत्व पूरो 
विषयों पर विचार करने के लिये सभी अधिकारियों, विभाग- 
पतियों तथा प्रमुख नागरिकों की सभा को घुलाती। इसे प्राटिका- 
सभा कहते थे | जब मेडिसी वंश को सत्तः बढ़ी तब ज़न-साधा- 
रख की सभाञ्रों से सभी शअ्रधिशार छीन लिये गये तथापि नाम 
सात्र को उनका अस्तित्व बना रहा। लारेन्ज़ों ने ७० समभ्यों की 
एक नयो सभा की स्थापना की ओर जन-सभाओं के सभी श्रधि- 
फार उसे दे दिये । इस सभा में उसने अपने साथियों को भर दिया 
अवणब सारी सत्ता उसी के द्वाथ में श्रा गयी । 

अगब् सत्तर सम्यों फी सभा, जो कि मेडिसो सत्ता को श्राधार 
शिला थो, तोड़ दी गई | उसके सारे अधिकार बीस सदृश्यों फी 
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प्रतिनिधि-समिति को दे. दिये गये। तात्यय-यह हुश्रा' कि एक 
साल के लिये यद्दी वीस सदस्य फ्लोरेंस के सर्वेसवा बनाये गये। 

नवीन शासन-विधान में कौन २ सी सभायें ओर समितियें 
रहें, उनके क्या २ अधिकार हों, उनके सदस्य किस प्रकार निर्वा- 
चित किये जाय॑, इस पर विविध समितियों में बाद-विवाद आरंभ 
हुआ | राजनोतविक सिद्धान्वों तथा व्यवद्यारिक बातों की चर्चा 
डिड़ो । इटलो के राजनीति बिशारदों का यह मं था कि सर्वो- 
सम शासत-विधान बडी है. जहां पर निरंकुशवा असम्भव हो 
ओर सभी लोगों को राजकार्य करने का अवसर मिले। किन्तु 
च्यवद्वारिक दृष्टिकोण से यद् स्पष्ट था कि राजकाये थोड़े लोगो 
के हाथ में ही सुचारु रूप से चलता है क्योंकि उसके लिये अनुभव, 
कार्यकुशलता तथा उत्तरदायित्व की आवश्यकता दोती है और 
इन गुणों फो आशा अत्येक नागरिक से नहों की जा सकती) 
अतएव शासन-विधान का ऐसा रूप होना चाहिए कि जनतसाथा- 
रण के स्वात्वाधिकार तथा अमुस्व भी सुरक्षित रदें और साथ ही 
साथ शासन-कार्य भी अच्छी तरह झले |. अर्थात्‌ उसमें सा 
जनिछ स्वाधीनतवा तथा शासन-सुब्यव्या दोनों फी आवश्यकता धो 
का सम्मिलन होना चाहिये । 

इस दृष्टि से पश्ोरेंस के राजनीति-परिडतों को वेनिस का 
शासन-विधान अवुकरणोय जंचा। वेतिस ही इटली का पह् 
देसा राज्य था जदा पर कि कमो एकाधिरत्य की दाल नहीं गली 
व्थो । साथ ही साथ उसको उन्नति व क्रोर्ति फी गति सी अंबापष 
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रूप से जारी थी | अतणएव सोडेरिनी ने, जो कि वेनिस में फ्लो- 
रेंस का राजदूत रह चुका था, अस्तराव किया कि जनसाधारण की 
दोनों सभायें तोड़ दो जायें और उनके स्थान पर एक महासभा 
को स्थापना हो जिसमें १५०० के लगभग सदस्य रहें | इस महा- 
सभा का काम शासन-समितियों को चुनना, कर लगाने को अनु- 
मति देना तथा फ्रानून बनाना हो | इसके सियाय एफ और सभा 
कायम फो जाय जिसमें ८० सभ्य हों। ये अनुभवी व गण्य 
मान्य नागरिक हों । इनका काम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार 
फरना ही हो क्योंकि महासभा के सदस्यों में इतनी योग्यता वे 
अनुभव की आशा नहीं की जा सकती कि वे इन बातों का समु- 
चित निर्शय कर सकें । सिन्योरी, युद्धनसमिति, रक्षा-समिति 
( न्‍्याय-समिति ) आदि जैसी की तैसी रहें परन्तु बीस सदस्यों 
की नयी समिति तोड़ दी जाय । वेस्पुकी ने महासभा की स्थापना 
का घोर विरोध किया | उसने कट्दा क्रि जनता फे हाथ में इतनों 
सत्ता दे देना उचित नहों द्ोगा क्योंकि न उनमे अनुभव है, न 
अम्भीरता से विचार करने की योग्यता; वे जल्दी से उत्तेजित हो 
लाते हैं और अवियार कर बैठते हैं । उसने यह भी बतलाया कि 
वेनिस में जो इस प्रकार की सभा है उसके सदस्य सभ्य सुशिक्षित 
सागरिक हो हैं, साधारण लोग नहों। किन्तु उसे प्रत्युत्तर मिला 
कि यदि जनता के श्धिक्वार सीमित किये जाय॑: तो निरंकुंश 
शासन की स्थापना फो प्रोत्साहन मिलेगा, और जन साधारण ने 
ही मेडिसियों को निकालःकर स्वतन्त्रता की प्राप्ति फो है अतएव 
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उन्हें सर्वाधिकार न देना भारी अन्याय द्वीगा । लोकमत तथा 
बुद्धिमानों का मत सोडेरिनी के साथ था परन्तु शासन-समितियों 
के सदस्यों का भुकाव वेस्पुक्री को तरफ़ था। कुछ लोग धनवानों 
की सत्ता क्रायम फरना चाहते ये, कुछ लोग ऐसे थे जो कि पर 
यरागत विधान को बदलने में डरते थे यद्यपि बद निष्प्राण हो चुका' 
था| कुच्च लोग स्वार्थलञालसा तथा अ्रधिकार-लोलुपता के बशी- 
भूत हो परिवत्तेन के विरोधी बन गये थे । उदाहरण के लिये बीस 
प्रतिनिधियों की समिति को ले लेजिये | नवीन शासन विधान की 
स्थापना होते ही उनकी सत्ता का अन्त होने को था। कुत्र लोग 
श॒प्र रीति से मेडिसियों के पक्षप्राती थे ओर उनकी सचा को 
जमाने के लिये उपाय सोचते व मौक़ा होँढते थे। इन सब ने 
मिलकर सोडेरिन के प्रस्ताव का विरोध जारी रक्खा। राजभवन 
में गर्म २ बहसें होतीं । समितियों की बैठक कभी २ आंधी रात 
त्तक होती रहती । यहाँ फ्लोरेंस के आधीनस्थ नगरों का विद्रोह 
उम्र रूप धारण फर रहद्दा था और यद्द आवश्यक थां कि शीघ्र ही 
उसके दबाने का पूरा २प्रयन्ष किया जाय । जनसाधारण भी 
विलम्ब के कारण थक गये थे और उद्धिम्त द्वो रहे थे । अवसर 
था कार्य करने छा, किन्तु राजभवन में निष्फश्त चाद-विवादँ में 
समय बरबाद किया जा रहा थां | यदि वेस्पुकी की बात मानती 
जाती तो नगर में उत्पात मच जाता। पर सोडेरिनी की तरफ समि- 
तियों का बहुमत नहीं या । दोनों वत्तों के सूदव तकों" को समसते 
की योग्यता व स्थिर-चित्तता लोगों में नहीं थी । सोढेरिनी तथा 
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वेस्पुकी फिसी में भी वह उच्च प्रेरणा व सहृदयता नहीं थी जिसके 
कारण लोगों में उनके प्रति श्रद्धा होती निरर्थक यादवियाद होते रहे, 
जनता फी परेशानी यढ़ती गई और परिस्थिति विपम होने लगी । 
सावोनारोला की इच्छा थी कि वह राजनीतिक भौमों से 
दूर रहे । पहुत दिनों तक उपरोक्त वाद-यिवाद से उसने फोई 
मतलय नहीं रखा | बह जनता में शान्ति बनाये रखने तथा 
मगर की दरिद्रता को दूर फरने के प्रयास में ही लगा रदा। 
उसने धनि्ों से कहा कि गरारीयों के लिये त्याग फरो, 
भोग-पिलास छीड़ दो, सरल-्जोपन फो श्रपनाओ, बेकारों 
को फाम दो ! किन्तु जब उसने देखा कि नवीन शासन-विधान 
की योजना निश्चित न हो सकने के कारण जनता में घोर असं- 
सोप एबं उत्तेजना फैल रही है तो घरबस उसे भो अपने विचारों 
को इस्र कार्य फी ओर ले जाना पड़ा । वह जानता था कि शासन- 
योजना का निर्णय करने के लिये आवश्यकता दोती है निःरवार्य 
स्वातंत्रय-प्रेम की, उच्च प्रेरणा की तथा जनसाधारण की आकों- 
ज्ञाश्रों के प्रति सच्ची सद्दामुभूति को, किन्तु उसने देखा राजनीति- 
विशारदों का पाण्डित्यासिमान, अपने फो बुद्धिमान सममने वालों 
की अयोग्यता, स्वार्थ लोलुपों की कुटिलता । यद्द असम्भव था कि 
ऐसे लोग जनता फी श्रद्धा के पात्र चनते। सावोनारोला फो 
विश्वास हों गया कि जनता उसकी प्रत्तोज्ञा कर रद्दी है।नाग- 
रिफता के कत्तेव्यों मे विरागी सन्‍्यासी को आम-्त्रित क्िया। 
और इसे उसने स्वीकार किया । 
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किन भावों के साथ, किस ध्येय को सामने रखकर, सावोना* 
रोला इस क्षेत्र में उत्तरा, इसका परिचय उसके इन शब्दों से 
मिलता है--"मेरे देशवासियों! तुम जानते दो कि में सदा ही 
राजकार्य-सम्बन्धी बातों से दूर रहा हूँ; क्या तुम सममते हो 
कि में इस क्षेत्र में कदापि प्रवेश करता यदि में इसे तुम्दारी आत्मा 
के फल्याण के लिये परमावश्यकु न समम्हवा ? # » » » यदि 
छुम सुशासन चाहते हो तो इश्वर की आधीनता स्वीकार करो। 
गुके तो उस राज्य से कोई सरोकार ही नहीं हो सकता जदाँ कि 
ईश्वर की सत्ता स्वीकार न की जावे ।” 
इसलिये साथोनारोला अपने उपदेशों में शासन-संयन्धी बातों 
की भी चर्चा करने लगा । उसने भी वैनिस के शासन-विधान फी 
प्रशंसा की और कद ''ठुम जानते दो कि जब से उसकी स्थापना 
हुई है तब से फिसी प्रकार का चैमनस्थ, भेदभाव व वृलबन्दी 
आदि वहां पैदा नहीं हुईं। अवएव इसमें यद्ध विश्वास रखना 
चाहिये कि उसको स्थापना ईश्वर फो इच्छा से हो हुई है।” 
सावोनारोला के जनसाधारण का पक्ष मदण करते ही शासने- 
विधान के निर्णय में देर नहीं लगी। श्पने उपदेशों में उसने 
शासन-योजना के आपश्यक अंगों की ऐसी विशद्‌ विवेचता को 
ओर उसकी वारीकियों को इतनी उत्तमता के साथ समकाया कि 
लोगों को आश्चयें दोने लगा कि शिस पुरुष का जीवन और 
शिक्षा धर्म-कषेत्र में हो बीता हो उसे राजनीतिक बातों का ऐसा 
सूइम-क्ञान कैसे दो सरुता है। सिन्‍योरी भी जससे परम लेती 


श्(५ इटसी का शदीद 


ओर कभी २ राजभवन में व्याख्यान देने के लिये सावोनारोला 
निमन्त्रित किया जाता । 

डुआमों में एक विराट सभा फी गई। सभी नागरिक और 
अधिकारी उसमें घुलाये गये । सावोनारोला ने लोगों को ओोत्सा- 
हन देते हुए कद्दा कि इन उद्देश्यों फो सामने रखकर शासन- 
विधान का निर्माण करो । पहिला--ईश्वर का भय और आचरण 
का सुधार ।! दूसरा--व्यक्तिगत स्वार्थ फा त्याग तथा सार्वजनिक 
सत्ता तथा फल्याण के प्रति भक्ति | तोसरा--मेडिसियों के अल॒- । 
यायियों फो क्षमा तथा सब नागरिकों में परस्पर भैत्री-भाव को ( 
स्थापना | चौथा--सार्वजनिक शासन, जिसमें कि प्रत्येक योग्य । 
सागरिक को राजकाये में भाग मिले। इसके अतिरिक्त उसने * 
सम्मति दी क्लि बेनिस फी शासन-प्रणाली में फलोरेंसवासियों के | 
स्थभाष तथा परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन कर उसे अपनाओ | 
नवीन शासन-विधान के कारण फ्लोरेंसवासियों पर जो नये 
दायित्व आये थे उनके मद्दत्व का ध्यान दिलाते हुए सावोनारोल्ा 
ने कद्दा--“अब तुम्दारे नगर में एक नवीन युग का उदय हुआ 
है । तुम्द्यारा भाग्य त॒म्दारे दी द्वाथों में दै । ठुम्द्ारा भविष्य चैसा [ 

होगा जैसा कि तुम चाद्वोगे। यदि तुम चाहो तो तुम महान, | 
उदार, सबल तथा ऐश्य-युक्त बन सकते हो अथवा यदि सुम ' 
चाद्दो तो निक्रष्ठतम दासत्व के अत्याचार को सहन फरते हुए | 
निर्वल, अधम, दुःखी तथा एकता-द्वीन बन सकते दो। अब तुम | 
चद्द जान गये दो कि किन २ उपायों से स्वतन्त्रता का दमन किया 
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जाता है और किन २ साधनों से उसकी पुनः प्राप्ति व रक्षा की 
जाती है । तुम्हें यद्द भी ज्ञात है कि अ्रघर पतन, मोगःविलास तथा 
आलस्य के कारण बहुधा इस नगर फो किन २ शआ्रापत्तियों व 
कष्टों का सामना करना पड़ा है। अतरव अपनी पिवेक-बुद्धि से 
काम लो, जिन विपत्तियों को भोग चुके दो, उनसे शिक्षा लो 
और अपनी स्वतन्त्रता का इस प्रकार उपयोग करो कि भविष्य 
में दूसरों पर अत्याचार फरने के लिये थोड़े से लोग यजसत्ता 
को अपने हाथ में न कर सकें, वरन्‌ उससे सभी का कल्याण हो 
ओर राजसत्ता पर उन सभो नागरिकों को अधिकार हो जो कि 
अपनी आयु व योग्यता के कारण उसे सम्हालने के लिये 
समर्थ हों ।” 

इन उच्च एवं प्रवित्र विचारों ने लोगों के हृदय को उस देश- 
भक्ति व स्वातन्थ्य-प्रेमसे भर दिया जो कि इेश्वर-मक्तिका एक अंग 
है | सावोनारोला ने आध्यात्मिक साधनों से जनसाधारण फी 
उत्तेजना तथा उच्छु'खल प्रवृत्तियों को संयमित कर उन्हें अपना 
नियति-विधायक बनने की प्रेरणा प्रदान की । 

उपरोक्त मापण के दृपत दिन के भीतर ही शासन-योजवा का 
निर्माण हो गया | यहाँ साबोनारोला जनता को उपदेश" देव, 
बहाँ सिन्‍योरी उसके अठुसार उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करती और 
जन-सभा उन्हें स्वीकार कर क़ानून बनाती | मेरणा सन्‍योसी 
की थी यद्यपि सिनयोरी तथा जन-समा की बैधे स्वीकृति ले तेना 
भी जरूरी था। हे $॒ 
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यद्यपि सोडेरिनी ओर सादोनारोला फा मत शासन-विधान 
के बारे में एक था किन्तु सोढेरिनी में वह प्रभाव नहीं था कि 
विरोध को जीत सकता । ज्योंही सांवोनारोला ने उसका समर्थन 
किया स्पोंद्री उसके प्रस्ताव के अजुसार फ्लोरेंस में भी पेनिस 
के समान जन-सभा की स्थापना की गई ) इसे महासभा का 
नाम दिया गया ) व्यवद्यरिक फार्यकुशलता का ध्यान रखकर यह 
निश्चय किया गया कि वे ही लोग इस सभा के सदस्य हो सकते 
हैं जिनकी कि अवस्था २९ वर्ष से अधिक हो और जो रवय॑ं व 
जिनकी तीन पीढ़ी का कोई मल॒प्य राज्य की कार्यकारिणी- . 
सम्रिति का सदस्य रद्द चुका हो। पलोरेंस को जन-संख्या ९०,५०० 
के लगभग थी । महासभा के सदस्य बनने फी आवश्यक शर्तो' 
को पूरा करने वाले ३२०० मलुप्य निकले । यह संझुया अत्यधिक 
सममी गई । इसलिये यह निश्चय किया गया कि इसके तीन 
भाग किये जायें और अत्येक भाग के सदस्य ६,६ महीने तक सहा- 
सभा में रहें । सभा की फायेवाही के लिये उसके दो तिहाड़े सदस्यों 
की उपस्थिति अनिवाये थी । जो नागरिक व नवयुबफ उपरोक्त 
शर्तो' के कारण महासभा के सदस्य नहीं बन सकते थे उनके 
उत्साह-संवर्धन के लिये इस विधान में एक विशेष धारा यह जोड़ 
दी गई कि हर तीसरे साल ६० साधारण नागरिक तथा २७ वर्ष 
से ऊपर आयु वाले २४ युवक मद्दासभा के सदस्य निर्वाचित किये 
जायें । महासभा के अधिकार य कर्चव्य ये थे--अधिकारियों व 
कर्मचारियों का चुनाव, मन्त्रि-सण्डल को परामर्श देने वाली ८० 
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सम्यों की समिति का निर्वाचन, क़ानूर्ना तथा कर-सम्बन्धी 
प्रस्तावों पर वोट देना । 

इसके अतिरिक्त एक और नयी सभा की स्थापना की गई। 
इसे अस्सी सदस्यों की सभा कहते थे। इस समा का काम था 
सिन्योरी को परामर्श देना । इसे हम परामश-सभा भी फद्द सकते 
हैं। इसके सदस्य भद्वासभा चुनती थी। यह सभा प्रस्तावों एर 
बहस करती और इसी वाद-विवांद फो सुनकर मद्गासभा बोट 
देती थी। यह सोचकर कि परामर्श-समिति में परिपक-बुढ्धि 
नागरिक ही जा सकें यह नियम बनाया गया कि ४० वर्ष से कम 
आयु के लोग इस सभा में न जा सकें। सिन्योरी का यह कर्तेत्य 
था कि वह कम से कम हफ्ते में एक वार इस सभा से सलाद ले। 
सैनिकों की भर्ती, राजदूतों की नियुक्ति तथा उन प्रश्नों फा निरय 
जिनका कि महासभा के सामने लाना अनुचित समभ जाता, 
इसी सभा की सम्मति से द्वोता था । इसका चुनाव हर ६ मद्दीने 
बाद होता था । 

राज्य फी अन्य समितियों में फीई परिवर्तन नहीं हुआ एक 
विचित्र नियम यह बनाया गया कि सिन्योरी ८ प्रधान शासन 
समिति य मनित्रि-मएडल ) अस्ताव उपस्थित करे, परामर्श-समि्ति 
जम पर बह_्न्स फरे और मद्यासमा उसे स्वीकृत व अस्वीकृत फरे। 

पुराने जमाने में फ्लोरेन्स सरकार केवल आयात-तिर्यात कर 
डी लगाया करती थी । यद्दी उसकी आमदनी का जरिया था। 
युद्ध फाल में जय कि धन की विशेष श्रवश्यकता पड़ती, तब 
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जनता से कंज् ले लिया जाता । किन्तु आमदनी अधिक न होने 
के कारण कर्ज़ा चुकाना यहुधा असम्भव हो जाता और इससे 
प्रजातन्त्र को साख को भारी घक्का पहुँचता था | इसलिये नया 
कर लगाना ज़रूरी समझा गया । सिन्‍्योरों अपनी इच्छा के 
अनुसार प्रत्येक नाथरिक से उसकी सम्पत्ति पर कर लेती । किन्तु 
मत्ताशालो 'मनुष्य या तो इससे बच जाते या कर चुकाते ही 
नहों.। श्रतएव कर का सारा भार जनसाधारण पर हो पड़ता 
था। जब मेडिसियों का प्रभुत्त जमा तब उन्होंने घमिकों' की 
शक्ति को दबाने के लिये तथा जनसाधारण में यश श्राप्त 
करने को इच्छा से सब लोगों की सम्पत्ति व आमदनी को 
गणना कराई और उसझे दिसाव से कर ल्गाया। किन्तु इस 
नोति से फ्श्ोरेंस के उद्योग-बाशिज्य को धक्का पहुँचने लगा 
क्योंकि व्यापारियों की आमदनी तो निश्चित थी नहीं, परन्तु कर 
उन्हें निर्धारित नियम के अनुसार ही देना पड़ता था। इसके 
सिवाय मेडिसियों ने अपने साथियों पर विशेष अजुमह दिख- 
लाया और उन पर कम तथा अपने विरोधियों पर अत्यधिक 
कर लगा दिया। क्रन्न लेने की प्रथा भी मेडिसियो ने जारी रखो-- 
किन्तु शायद ह्वो वे उसे कभी. चुकाते रहे हों । जब १४९४ ईस्वी में 
फ्लोरेंस स्वाधीन हुआ उस समय कर की यही हालत थी । जो 
प्रथा प्रचलित थी वह अन्याय व पक्तपांत पर स्थित थी और 
असंतोप उसका फल था। प्रज्ञातंत्र को धन की जरूरत: भी 
अधिक थी ।' चाल्स को रक़म अदा करना थी, पीसा तथा अन्य 
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नगरों के विद्रोहों फो दबाने कें लिये घन की आवश्यकता थी। 
झतएव राजस्व-नोति को जांच व सुधार अत्यन्त आवश्यक था। 
कुछ लोगों का इरादा था कि फेवल भूमि-कर हो लिया जाय। 
परंतु इससे व्यापारी तो बच जाते । साथोनारोला ने उपदेश 
दिया कि समता व सावेज्ञनिक न्याय को ह्वी राजस्व-्नीति की 
आधार बनाना चाहिये। उसकी प्रेरणा से सन्‌ १४९५ में एक 
क़ानून बनायो गया कि प्रत्येक नागरिकों को अपनी सम्पत्ति की 
आमदनी फा ९० वां हिस्सा राज्य को कर-स्वरूप देना होगा। 
की लेने की प्रथा, व्यक्तिगत कर तथा अन्याय व पक्षपात-पूर्ण 
कर बन्द कर दिये गये। यह फ्लोरेंस तथा इटली के लिये पहिला 
मौक़ा था कि सार्वजनिक संम्पत्ति पर नियमित रूप से कर लगाया 
गया । पलोरेंस में सदियों तक यह प्रथा क्रायम रही, इसमें ग़रीब 
अमीर व्यापारी-ज़मींदार किसी को भी शिकायत की गुन्जाइश 
नहीं रही क्‍योंकि सघ के साथ एक ही नीति बर्ती गईथी | जाय 
दाद का मूल्य तथा उसकी आमदनी फा हिसाब करने के लिये 
विशेष कर्मचारी नियुक्त किये गये। ; 
राजनीतिफ विरोधियों से मैत्री स्थापित करने तथा उनके 
साथ राजफोय मामलों में न्याय करने की इच्छा से साबोनारोला 
ने सिन्‍योरी के विचाराथे दो प्रस्ताबों फी पिवेचना अपने व्या” 
ख्यानों में की । पछिला प्रस्ताव था कि मेडिसी-दल के लोगों को 
कमा प्रदान किया जाय । सावोनारोला की प्रेरणा के कारण जन 
साधारण इसके पक्त में होगये। अतएवं जब सिन्योरी ने इस 
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अस्ताव को परामरशं-समिति व मद्दासमा के सामने रस्या तो बह 
सदर स्थोकार फर ल्लिया गया । प्रस्ताव के शब्द इस प्रकार धे-- 
"यह निश्चय किया जाय कि सावजनिक शान्ति य मेत्री फी 
स्थापना दो और मेडिसी सरकार फे अनुयायियों के सब श्रपराथ 
क्षमा फर दिये जायें और उनको सज़ा व जुर्माने भी माफ़ कर 
"दिये जायें (१ 
दूसरा प्रस्ताव- राजनीतिक. अपराधियों व राजद्रोदियों के 
न्याय के बारे में था। अभी तक ऐसे मामलों का फैसला रक्षा- 
"समिति के द्वाथ में था। इसमें आठ सदस्य थे, निर्णय के लिये 
छ सदृध्यों फू घहुमत अनिवार्य था । कभी २ सिन्‍्योरी भी राज- 
नीतिक मामलों का न्याय करती थो । वद्द चाहे जो दण्ड दे सकती 
“थो->जुर्माना, फाराबास, जायदाद-जब्तों, देश-निकाला और 
मौत। इसका निर्णय अन्तिम द्वोता था। अभियुक्त अपील नहीं 
“फर सकते थे; इसके लिये न कोई विधान था, और म॑ फोई न्या- 
यालय। रक्षा-समिति व सिन्‍्योरो के सदस्य अपने शब्रुझ्रों ब॒ 
विरोधियों को कुचलने के लिये श्रपनी सत्ता का कभी २ दुरुप- 
योग कर डालते थे। दलग्रन्दी व प्रतिदिंसा के भाव न्याय को 
फलुपित कर दैते थे । अतएव साथोनारोला ने यह निश्चय किया 
"कि सिन्‍्योसे तथा रघ्हा-समिति की न्याय-सम्बन्धी सत्ता का 
नियन्त्रण अवश्य होना चाहिये । यद्द किस प्रकार किया जाय 
उनके बहुमत के [ छः सदस्यों का मत ] निर्णय के विरुद्ध अभि- 
य्युक्तों को अपोल करने के अधिकार दिये जायें और महासभा द्वारा 
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निर्याचित ८० थे १०० सदस्यों की एक समिति अपील पर विधार 
ब न्याय करे । इस प्रस्ताव के सिद्धान्त को तो सिस्यीरी ने मरते 
लिया किन्तु जो क्रियात्मक साधन सावोन[रोला ने बतलादा 
था उसमें परिवर्तन फर दिया। जो प्रस्ताव उन्हें महासभा के 
सामने रखा वह इस प्रकार था-- अभियुक्त को अधिरार है 
कि यदि पद चाहे तो सिन्‍्योरी व न्‍्याय-समिति के निर्णय के विदद्ध 
निणेय सुनाये जाने से आठ दिन के भीतर महासमा के सामने 
अपील कर सकता है। यहि मद्गासभा के दो-विद्याई वोट उसके 
पक्त में भावें तो बह निर्देष समझ कर छोड़ दिया जायगा ।” 
जो प्रस्ताव सावोनारोला ने किया था और जो प्रस्ताव 
सिन्‍्योरी ने महासभा से स्वीकृत कराया उनमें एक बड़ा अन्तर 
था । सावोनारीला चाहता था कि श्रपील का तिर्णाय एक निर्वा- 
चित विशेष-समिति करे। बह जानता था कि सद्दासमा के से 
म्थों में चह अनुभव, बह विवेक एवं क्रानून का बह सूदमझात 
नहीं होसकता जोकि समुचित न्याय के लिये अनिवार्य है | जर्े 
साधारण अस्थिर-बित्त होते हैं, क्षशिक्र उत्तेजना फे वशीमूत ही 
चाहे जो कर डालते हैं, उन्हें सदृज में उल्टी सीधी पढ़ाई जाम- 
कती है, उनही न्याय-बुद्धि भावुझता के प्रवाद में वह जाती है 
अतए्व जीवन-मरण का अन्तिम निर्णय उनके हाथों में घोड़े 
देना न्याय का गला घोंदने के समान है। लेकिन सिन्‍योरी ने यह 
अधिकार सहासभा को दी दिया। स्वाधीव शासन की नव 
योजना में जिन लोगों के द्वाथ से सत्ता छोनी जारही भी, जौ” 
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लोग भीतर ही भीतर प्रजातन्त्र के दुश्मन थे, उन सबने सिम्योरी 
के प्रस्ताव का समर्थन किया क्योंकि वे जानते थे इस नये क़ानून 
से असंतोष और उपद्रव बढ़ेगा और तब उन्हें नूवन शासन को 
उलदने का मौक़ा मिलेगा । महासभा के तो इससे अधिकार बढ़ 
रहें थे, साथ ही साथ श्रस्तावों में परिवर्तन करने का अधिकार 
पजनको था ही नहों, इसलिये उसने भी इस प्रस्ताव का विरोध न 
कर उसे 'स्वीकृत कर लिया--यद्यपि सावोनारोला के मौलिक 
प्रस्ताव से बह एक बात में भिन्न था | यह पहिला मौक़ा था कि 
सिन्योरी ने सावोनारोला के आ्रादेश का अक्षरश: पालन नहीं 
किया। यह स्पष्ट है कि इससे उनकी सत्ता को धक्का पहुँच रहा 
था। प्रस्ताव के दो भाग थे--अपील का अधिकार देना, और 
दूसरा अपील का निर्णय करने के लिये न्यायालय का विधान | 
महासभा के सामने एक ही रास्ता था, पूरा प्रस्ताव स्वीकार करना 
व उसे रद्द करना | पहिला भाग सावोनारोला फी इच्छानुसार था, 
दूसरे में तनिक परिवरतेन कर दिया गया था। निदान उसे उन्होंने 
पूरा ही स्वीकृत किया । 
ग़रीब जनता को साहूकारों के पंजे से बचाने के लिये साथो- 
नारोला की प्रेरणा से राज्य की ओर से एक कऊज़े देने वाली 
संम्था को स्थापना की गई । उस समय यूरोप भर में यहूदी। साहू- 
कारों और महाजनों का दबदबा था। वे लोग बहुत अधिक सूद 
: पर रुपया उधार देते ये । फलोरेन्स के यहूदी साहूकार ३२॥ रुपया 
सैंकड़ा ब्याज लेते थे और सूद पर सूद अलग लगाते थे | उनकी 
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जउ्यवसाय नीति कैसी थी इसे बतलाने के लिये एफ अ्दाहरण 
पर्याप्त होगा । किसी मनुष्य ने १०० मुद्रायें कर्त लीं | ५० साल 
याद साहूकार ने उस पर ४,४७,९२,५५६ अुद्रा्रों का दावा किया। 
लारेन्ज़ों के समय में कर्ज देने बाली एक संस्था को राज्य की 
ओर से स्थापित करने का एक बार प्रयत्न क्रिया गया था। किंतु 
यहूदियों ने अधिकारियों फो रिश्वव देकर मिला लिया । उन्होंने 
लारेन्झो को एक लाख मुद्रायें देकर अपने हाथ में फर लिया। 
फलत: प्रयस्त विफल हुआ | किन्तु सावोनारोला इस शुभकार्य में 
सफल हुआ । उसने धनिकों से आग्रह किया कि इस संस्था की 
सह्दायता करो | संस्था के सश्चालन के लिये अलग फर्मचारी 
नियुक्त किये गये । यद्वां से लोग चीज़ें रहन रख कर रुपया उधार 
ले सकते थे। उनसे ५ से जा रुपया सैकड़ा का व्याज लिया जाता 
था। उन्हें यह्‌ प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि थे इस घन से जुन्न 
नहीं खेलेंग | इस संस्था के आविर्भाव का परिणाम यह हुश्र 
कि लीग साहकारों के अत्याचारों से मुक्त हो गये । धीरे २ यहूदी 
लोग फलोरेन्स से बिदा हो गये । 
डपरोक्त विधिध एव' महान्‌ परिवततेन एक साल के भोतर ही 
हुए । फ्लोरेंस जैसे नगर में जहाँ पर कि ऐसे अवसरों पर मार- 
काट होना स्वाभाविक सी बात हो गई थी, यद्द सब बिना रक्त 
यात के सिद्ध हुआ | 'आश्चयें की बात तो यह थी कि इन सब का 
कर्त्ता-घर्ता विधाता एक निरीद्‌ सन्‍्यासी था | प्रजातन्त्र के प्रत्येक 
शासम-विधान और प्रत्येक क़ानून पर उसकी छाप अंकित यो 
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किस्तु न तो वह किसी शासन-समिति का सदस्य था और क। 
कोई बैभव-सम्पन्न नागरिक | राजभवन में सारे कार्य उसी कीः 
इच्छानुसार हो रहे थे किन्तु वह सावजनिक उपदेश-मश् को 
छोड़ कर कहीं जाता ह्वी नहीं था । उसके प्रभाव का क्‍या आराधार 
था ? उसकी परम पवित्र देशभक्ति, उसका अलौकिक स्वातंत्रय-प्रेम- 
ओर उसकी वह निस्परहता, सदिच्छा एवं परोपकारिता जिनको- 
कि स्वार्थ एवं दलवन्दी के भाव छू तक नहीं सकते थे। वह 
आदश्शवादी अवश्य था--रदस्यवाद से वो उसका जीवन ही 
रंगा हुआ था--तथापि उसने राजनीविक व सामाजिक प्रश्नों 
में विलक्षण व्यवहारबुद्धि एव' कार्य-कुशलना का परिचय दिया। 
एक मनुष्य के आदेश के सन्मुख नत मस्तक होकर फ्लोरेंस 
दासता से स्व॒तंन्नता, तथा अनियन्त्रित शासन से स्वायत्त शासन 
की प्राप्ति करता है। यह भी एक प्रकार का एकाधिपत्य था-सारी 
प्रज्ञा का एक सन्‍्यासी से शासित होना | किन्तु ऐसे मतुष्य का 
एकाधिपत्य क्रितना भिन्न है, लारेन्ज़ों यदि निरकुश शासकों के 
एकाधिपत्य से । सन्‍्यासी महात्मा को शक्ति मिलती है ईश्वर से, 
अपनी आत्मा से, अपने उद्दोपक आदशे से, अपने स्वार्थ त्याग से । 
वह उसे खर्च करता है, अपनी शान व सत्ता के लिये नहीं, बरन्‌- 
सावेजनिक कल्याण के लिये, सच्ची स्वतंत्रता के लिये। उसके 
अख-शब्र आध्यात्मिक हैं । उसके पास सैनिक नहीं। बह कूट- 
नीति से अनभिज्ञ है | वह लोगों की आध्यात्मिक अवृत्तियों को 
आसन्त्रित करता है और वे उसको आज्ञा शिरोघार्य करते हैं | 
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'के परम पवित्र ज्योति से आलोकित थुग दीघेकाल-व्यापी नहीं 
होते, विशेष कर उस दशा में जब कि उनका सम्बन्ध किसी एक 
“महापुरुष से होता है । तथापि उस ज्योति की कुछ रेखायें समस्त 
प्रतिबन्धों को पार कर, किसी व्यक्ति व संस्था द्वार, किसी शिक्षा 
ब आदर्श द्वारा, संसार में सनन्‍्मार्ग खोजनेवालों के पथ को सदैच 
'आलोकित करती रहती हैं । 
संसार विरक्त साधु ने राजनीति-कषेत्र में क्यों पदार्पण किया 
इसे सम्कना कठिन नहीं । न इनमें अस्वाभाविकदा है ओर न 
कोई आश्चर्य । जो धर्म के सच्चे तत्व को समम लेवे हैं. उनका 
व्यक्तित्व अलौकि स्फूर्ति ओर उत्साह से ओतआत द्वो जाता है । 
वे अत्याचार, अ्रनाचार, दीनता, व दुःख को देखकर न चुप ही 
चैठ सकते और न जंगल में भागुकर दी उन्हें शान्ति मिल सकती 
है। जिस प्रकार वे धर्म और सदाचार का घनिष्ट सम्बन्ध समम्ध 
लेते हैँ उसी प्रकार उनक्री तीव्र विजेक-बुद्धि यद्द भी जान लेती है 
कि दासता तथा अराजकता उस अधम मनोदूत्ति और वातावरण 
को घत्पन्न या उत्तेजित करती है जिनसे कि धार्मिक थ नैतिक 
जीवन में बड़ी २ विन्न-वाधायें उपस्थित द्वोती हैं। अतणव घर्म 
णबं सदाचार के प्रचार में लिचरणण करते २ वे राजनैतिक क्तोत्र में 
भी पहुँच जाते हैं यद्यपि उस साँसारिक सत्ता, यश तथा वैभव से 
थे पूर्णतया विरक्त बने रहते हैं जो कि प्रायः लोगों को इस क्षोत्र 
में आकर्षित करती है! ऐसे साधु सन्‍्त ही राजनीति में उच्चतर 
् पविन्नतर भावों और आदर्शो' का समावेश कर उसे गौरवान्धित 
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इसी कारण उस्ते रक्तात नहीं करना पड़ता, दलबन्दियां नहीं 
करनी पड़ती, वैमनस्य व भेदभाव को उत्तेजित नहों करना पहता। 
ऐसे आराध्य एकाधिपत्य की महिमा चढ़े २ कवियों, दारशनिरों 
तथा आंदर्शबादी राजनीति-विशारदों ने गाई है। परन्तु ऐसे 
अद्भुत एवं स्तुत्य एकाधिपत्य के उदाहरण संसार के इतिद्ास में 
यप्ष-तत्र ही मिलते है। ये अपूर्व होते हैं, अलौकिक दोते है 
ओर मानव-समाज के लिये शोक का विषय तो यह है कि इसी 
कारण ये अस्थायी भी होते हैं क्योंकि जिन उच्च एवं महान प्र४ 
त्तियों पर इनका आधार रहता है वे सांसारिक मलुष्यों में चिरः 
स्थायी नहीं होती । एक मद्दात्मा आता है, उसका उद्दीपन टें: 
+क्तिप्ल और उसकी आध्यात्मिक सफूर्ति लोगों को चक्राचौंध कर 
देती हैं, उनके हृदय की त॑त्रो सहसा बज उठती है, उनको श्रत्मा 
छरबस उसका अभिनंदन फरने लगती है । किन्तु धोरे २ संसार 
की द्वीन व निकृष्ठ प्रवृत्तियां भी अपना काम करती रदतो हैं शर्म 
शनेः इत्तंत्री का बह तार ढोला पड़ने लगता व हूट जाता है,भारमा' 
फो स्वार्थबुद्धि अमिभूत कर देती है और फभी २ महद्दापुरुप को 
अपना यलिदान भी कर देना पड़ता है। देदीप्यमान ज्योति क्षीण 
हो जाती है और संसार फिर अपने पुराने ढंग से चलने लगता 
है। हमें मंद प्रकाश में रहने का अभ्यास सा हो गया हे इसीलिये 
इस उज्यज्ञ तथा प्रखर ज्योति को अस्थामाविक मान बैठते 
-और जय वह विलौन द्वो जाती है तथ प्रक्ृतिस्थ से होकर अपने 
“अपने फाम में लग जाते हैं। तात्पर्य यद्‌ है कि मानंब-इतिदास 
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के परम पवित्र ज्योति से आ्रलोकित ग्रुग दीघकाल-व्यापी नहीं 
होते, विशेष कर उस दशा में जथ कि उनका सम्बन्ध किसी एक 
महापुरुष से होता है । तथापि उस ज्योति की कुछ रेखायें समस्त 
प्रतिबन्धों को पार कर, किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा, किसी शिक्षा 
य भादर्श द्वारा, संसार में सन्‍्मार्ग खोअनेबालों के पथ को सर्देव 
आलोकित करती रहती हैं । 

संसार-विरक्त साधु ने राजनीतिन्ज्षेत्र में क्यों पदार्पण किया 
इसे खम्तकना कठिन नहीं । न इनमें अरवाभाविकता है और न 
फोई आश्चर्य । जो धर्म के सच्चे तत्य को समम लेते हैं. उनका 
व्यक्तित्व अलौकि स्फूर्ति भर उत्साह से ओतशत हो जाता है । 
ये अत्याचार, अनाचार, दीनता, व दुःख को देखकर न चुप ही 
बैंठ सकते और न जंगल में भागकर ही उन्हें शान्ति मिल सकती 
है। जिस प्रकार वे धर्म और सदाचार का घनिष्ट सम्बन्ध समम्ध 
सेते हैं उसी प्रकार उनकी तीत्र विशेक-बुद्धि यद भी जान लेती है. 
कि दासवा तथा श्रराजकता उस अधम मनोश्ृत्ति और वातावरण 
को उत्पन्न या उत्तेजित करती है जिनसे कि धार्मिक व नैतिक 
जीवन में बड़ी २ विन्न-वाधायें उपस्थित होती हैं । अतएवं धर्म 
'॒वं सदाचार के प्रचार में विचरण फरते २ वे राजनैतिक च्ोत्र में 
भी पहुँच जाते हैं यद्यपि उस साँसारिक सत्ता, यश तथा वैभव से 
थे पूर्णतया विरक्त बने रहते हैं जो फि प्रायः लोगों को इस कोन 
में आकर्षित करती है । ऐसे साधु सन्‍्त ही राजनीति सें उच्चतर 
च पविन्नवर भावों और आदर्शो' का समावेश फर उसे गौरवान्वित 
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करते हैं। थे स्वराज्य के राजनीतिक ध्येय को घर्मराज्य के आध्या- 
स्मिक आदशे में परिणत कर मानव-जीवन को स्वतन्त्र, पुनीत 
तथा पूर्ण बनाने का प्रयास फरते हैं। 

सावोनारोला सममता था कि पलोरेंस के उद्धार के लिये 
ईश्वर ने उसे अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा है। और पलोरेंस 
के राजनीतिक व धार्मिक सुधार को वह इटलीव चर्च के 
पुनरुत्थान का प्रथम सोपान मानता था। फ्लोरेंस में स्वतन्त्रता 
व सुशासन स्थापित करते समय उसका ध्येय यही था कि 
इससे धार्मिक व नेतिक सुधार का पथ सुगम व बिस्ठ्त ही 
जावेगा । 

राजनीतिक दृष्टि से साबोनारोला की सफलता स्मरणीय 
थी | मकियाबेली सावोनारोला का कट्टर समालोचक था । बह 
सावोनारोला के रहस्यवाद, भविष्यद्वाणी तथा आध्यात्मिक मे 
सैतिक विचारों का उपद्ास कियों-करता था। उसके विचार 
तथा दृष्टिकोश सावोनारोला से विपरीत थे । किन्त सावोगा- 
रोला की राजनीतिज्ञवा को उसने भी प्रशंसा की है। मद्दासर्भा 
को उसने प्रजातन्त्र का अत्यन्त महत्वपूण अंग माना है । उसे 
यह मी स्वोकार करना पड़ा है कि अवेश्य . ही यह पुरुष किसी 
“डैबी साधुता से प्रेरित था” और "ऐसे मनुष्य का नाम श्रद्धा 
के साथ लेना चाहिये 7” यह उस मकियावेली के वचन हैं जिसका 
कि यह सिद्धान्त था कि राजनीति में धार्मिक व नैतिक भावों 
कोई स्थान नहीं देना चादिए। सत्ता व सफलता ग्राप्त करो, चांद 
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यह किसी तरह भी प्राप्त हो, साधनों फे औवित्य-थनोवित्य, व 
स्थाय-अन्याय का तनिक भो ध्यान सत करो 
ग्युइसियाडिनी सावोनारोला का समफालीन इतिहासफार 

था। सायोनारोला के पतन थ अन्त के याद ही उसने लिखा है। 
वह कद्दता है--“'तुम सनन्‍्यासी के यड़े आ्रभारी द्ो। उसने उपयुक्त 
अवसर पर क्रांति को ओर धिना रक्तपात के उसे सफल बनाया। 
यदि बह न होता तो भीपण रक्ततात होता और अराजकता 
मबती॥ यदि यह न होता ता पढ़िले फ्लोरेंस में कुल्लीनों की 
परिमित सत्ता की स्थापना होतो और उसके बाद अंतिशय से 
पूर्ण अपरिमित प्रजासत्ता। इसमें विद्रोद्द मचते, खूत-खराबी 

होतो और सम्भव्तः परिणाम यद्द होता कि पाइरों को फिर राज्य 
मिलजाता ।९ 

इतिहास फार फ्रेन्सिसकों फोर्टी, जा १९ वो सदी में हुआ। है, 

लिखता है--/सन्यासी ने जो सुधार फ्रिये उनसे ही फ्लोरेंस को 
अपने इतिहास के एकमात्र सच्चे प्रजातन्त्र-शासन की प्राप्ति हुई । 

वास्तव में जितने घड़े २ लोग १५३० ईस्बी तक फ्लोरेंस में सा्थ- 

जनिक शासन स्थापित करने के पक्ष में थे, वे सब एक स्वर से 

सावोनारोला के विचारों का सादर समर्थन करते थे। १५ वीं 
शवाबिद में समस्त इटली में जितने मद्रापुरुष हुए उनमें शायद ही 

कोई सावोनारोजा से अधिक मद्रान्‌ दो । फ्लोरेंस प्रजातन्त्र के 

राजनीतिक इतिदवास में . उसके समान मसद्दापुरुष कद़ाचित्त कोई 
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इस मद्दान्‌ सफज्ञता के समय सावोनारोला के हृदय की 
क्या दशा थी ? नगर का बद,सर्वे सर्वा था तथापि भविष्य उसे 
उज्म्यल नहीं दीखता था। उसे ऐसा प्रतीत होरद्दा था कि जिस 
आध्यात्मिक आधार पंर उसने अपने कार्य फी रचना की थी वह 
चिरस्थायी नहीं रहेगा। क्या लोग सदा के लिये पाप मार्ग छोड़ 
कर ईश्वर तथा ईसामसीद्ट को अपना पथ-प्रदर्शक धनावेंगे | यदि 
नहीं, तो उन्हें दुःख भोगना पड़ेगा । उप्तको श्रत्तरात्मा की व्यथा 
इन शब्दों से प्रस्कुटित होती है--“दे फ्लोरेंस, मैं थक्रित हूँ, पार , 
साल तक लगातार उपदेश देते २ मैंने अपनी शक्ति फो फैल 
तुम्दारे लिये दी खर्च किया है। इसके अतिरिक्त आने वाली 
विपत्तियों के विचार से सदैव मेरा हृदय दया रहता दै 
सुमे यद्‌ भय लगा रहता है कि कहीं तुम भी उनके शिकार मे 
बन जाओ । इसीलिये मैं सदा द्वी तुम्दारे कल्याण के लिये 
परमात्मा से बिनवी करता रहता हूँ ।€ » २ थवि तुम 
इश्वर की शरण नहीं गद्दोगे तो सुख के सब समाचार ढुःख 
में परिणत हो जावेंगे ।” 

स्त्रयं सावोनारोला के भाग्य में क्या है ? इस अनवसत 
प्रयास का फल्ल उसे क्‍या मिलेगा ? विजय-गोरव के सर्वोच्च 
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शिखर प्र आसीन होते हुए भी सावोनारोला के हृदय में यदद 
धारणा जम गई थी कि उसे आत्म-बलिदान देना द्वोगा | घार २ 
उसने अपने व्याख्यानों में इसका उल्लेख भो किया है। जिस 
पथ को' उसने अपनाया है, वहां से वापिस लौटना असम्भव है। 
आपप्रवनता से कंपित शब्दों में वह कहता है--“मैंने अपना 
घरबार छोड़ कर धम का आश्रय ग्रदृश किया। वहां २३ वर्ष 
फी अवस्था में में उन दो वस्तुओं को खोजने की इच्छा से गया 
जो कि भुमे परम प्रिय थॉ--स्वातंत्रय्य एवं शान्ति । तत्श्चात्त्‌ 
मैंने संसार-सागर की ओर देखा ओर में अपने उपदेशों से कुद्ध 
आत्माश्रों को घश में करने लगा। तदनंवर यह देख कर कि 
भुके इस कारय में आनन्द को आप्ति दोतो है, परमात्मा मुझे एक 
नाव के ऊर ले गये और उसे विस्तृत सागर में छोड़ दिया। 
अथ मेरो नाव डगमगा रही है, थल तो दीखता ही नहीं। भेरे 
सामने आंधी और तूफान उठ रहे हैं, मुके कोई बन्दर-स्थान 
दिखलाई हो नहीं पड़ता; हवा के मोके मुझे आगे बढ़ाये लिये 
जा रहे हैं । दादिनी ओर भक्तगण हैं. जो मुझसे सहायता को 
प्रार्थना कर रहे हैं, बाई' ओर राज्तस और नीच लोग हैं जो 
हम पर आक्रमण कर कष्ट दे रदे हैं। में ऊपर देखता हूँ, पहां 
परमात्मा फो चिसन्‍तन कृपा मुझे आशान्वित होने के लिये 
उत्साहित कर रही है। में नीचे की ओर देखता हूँ, बहां नरक 
है और, चूंकि मैं समुष्य हूं, मुझे डर लगता है कि यदि परमास्‍्मा- 
को, दया ज्ह्दीं हुई तो मुके बढ़ीं जाना पढ़ेगा । हे प्रभु ! दे प्रभु !, 
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तुम मुमे कहां लिये जा रहे द्वो ! थोड़ी सी अआत्माओं फी मुंक्ति 
की खोज फरते हुए मैं उस स्थान पर आगया हूं जद्दां से कि शांति- 
कुटीर को लौटना असम्भव है। &. » है नाथ ! ऐसे संग्राम 
में विजय पाने वाले फो कया पुरस्कार मिलेगा ? वद्दी जिसे नेत्र 
देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकते--अननन्‍्त सुख | किन्तु 
इस जीवन में उसे क्‍या मिलेगा ? परमात्मा कहते हैं--एक हीं 
सेबक स्वामी से बड़ा नहीं हो सक्रता | तुम जानते हो कि तुम 
मनुष्यों को उपदेश देने से अनन्तर मु के ऋश पर चढ़ाया गया था। 
तुम्हें भी यही मिलेगा--इसी प्रकार का आत्मोत्सग। 
प्रभु, में आत्म-बलि दू", हुतात्मा बनू', यही प्रसाद मुमे दोजिये । 
जैसे कि आपने हम सब के निमित्त प्राणोत्सर्ग किया था, उसी 
प्रकार में सी आपकी सेवा में प्राण-दांन करूँ ।" 

श्रोताओं पर ऐसे वचनों का क्‍या प्रभाव पड़ता था, यह 
बर्णनातीत है। स्त्री, पुरुष, मजदूर, कवि, दार्शनिक सभी 
गदगद होकर उन्हें सुनते। वे सन्‍्यासी के भावों के प्रवाह में 
बह जाते, उनके थैये का बांध दूट जाता, आंछू निकल पड़ते । 
जो सम्बाददाता उसके व्याख्यानों को लिखने के लिये बह 
जपस्थित होते उन्हें भी लिखना पड़ा है क्ति अमुक स्थान 
हम आंसू नहीं रोक सके, इसलिये आगे लिखना असम्भ 
होगया ॥”? श्रोताओं की सिसकियों से सभा मधन प्रतिध्वनित 
होने लगता | कभी -२ सावोनारोला का हृदय इतना भरे जाते 
फि उसके लिये व्याख्यान को जारी रखना असम्भव दी जाता। 
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आन्तरिक उद्देय ओर आवेश के मारे उसका शरीर इतना जर्जरित 
शो जाता कि कई दिनों तक उठने को शक्ति उसमें नहीं रहती । 
फट्ा जा चुका है रि सावोनारोला के विचारों में धर्म और 
राजनोति का अपूर्व सम्मिलिन था। श को दूसरे से ' अलय 
फरना उसझे लिये असंभव था। अतः स्वतन्त्रता के नवयुग में 
उसने यह घोपणा को 'कि ईसामसोद तुम्हारे शासक हैं । ? इसी 
'लिग्रे बद घार २ फइता था कि आत्म-सुधार करो, त्याग करो, 
पुएयशील थनो | स्वतन्त्रता तथा परमात्मा से क्‍या संबंध है इस 
'पर बइकइता है “छखतन्प्रता ईश्वर का तस्त्र है। ईश्वर के समान 
साधुज्न भी स्वतन्त्र होते हैं। स्वतन्त्रता केवल घढ़ीं है जहाँ कि 
पुएयमय जोवन को आकांज्ा हो। # & » » नागरिको, 
लुम स्थतन्त्र होना चाहने हो ? तो ईश्वर से प्रेम करो, अपन 
पड़ोसी को प्यार कप्ते, एक दूसरे से स्नेह रक़्मों, सावजनिक 
फल्याण से अपुराग फरो। यदि यह प्रेम और ऐक्य तुम में 
होगा, तो तुम सबी स्वतन्त्रता पा सकोगे।!” 
फ्लोरेंस की भलाई के लिये पारस्परिक प्रेम व एकता फो 
कितनी सार्मिक आवश्यकता थी, इस पर साथोनारोला ने क्‍यों 
घिशेष जोर दिया, इसको विवेचना हम अगले अध्याय में फरेंगे। 
यदां हम यहो देखेंगे कि फ्लोरेंस के सामाजिक बातावरण में 
“सावोनारोला के नैतिक सुधारों ने क्या'२ परिवतेन किये । 
क्रान्ति एवं शासनन्योजना के समय में सावोनारोला को 
इतना कठिन परिश्रम करना पड़ा था, इनके कारण उस पर उत्तर 
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दायित्व का इतना बोक आगया था कि उसका शेरीर बहुते 
दुर्बल होगया । किन्तु उसने विश्राम नहीं लिया। उसकी ओत्मा 
ऐसे नैसर्तिक उत्साह व रफूत्ति से अमिभूत थी, वह सार्वजनिक 
कल्याया के लिये इतना व्यग्र था, कि शासन-योजना के पर्ण द्वोते 
ही वह नैतिक सुधार के कार्य में तन, मन, वचन से लग गया। 
यही अब उसके भाषणों का मुख्य विषय बनगया। सरल, चवित्र, 
त्यागम्र जीवन यही सच्चे ईसाई का जीवन होना चाहिये! 
लारेन्ज़ो ने क्रिस प्रकार भोग-विलास की प्रवृत्तियों को: उत्तेनित 
किया था इसका वर्णन किया जा चुका है । अतएव सावोनों“ 
रोला ने जो कार्य द्ाथ में लिया वद सरल नहीं था। तथापि ञ्से 
अपूर्य सफलता मिली। जजेरित शरीर ने मानो उसकी आत्मा 
को और भी सबल वना दिया। उसके नेत्रों फी उम्र” ज्योति 
ओताओं के अन्तःऋरण को आलोकित कर देती । उसके वर्चगं 
में बड़ मर्मान्त-भेदिनी व हृदय को हिला देने वाली शर््ति' *रेंह्रती 
कि लोग उनको सुनते हुए पुलकित व गदगद होजाते, आंत बंद 
लगते और नवजीन से दोक्षित दो अपने घरों को लौटते। सिरथों 
ने आने रक्ष-जड़ित आमभूपणों, रेशमो बस्त्रों तथा बाह्मांडंबर की 
सामम्री को त्याग दिया। वे सादे व मोटे वस्त्र ही धारण करतीं 
खजा व धर्म शीलता को ही उन्होंने अपना आमूपण कं । 
विपय-भोग में सदा फंसे रईने वाले नययुवेकों में अद्भुत पर्सिपतेत 
हुआ | वे, जो कि धर्म व पुण्य को अवज्ञाव विनोद की बस 
सममते थे, अब उसे ग्रम्भीर-भाव से अपनाने लगे।' लारेन्यो के 
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' अश्लील गोतों को लोगों ने भुल्ला दिया--अब धार्मिक गीत ही 
सर्वत्र, सब्र उत्सवों में गाये ज्ञाने लगे । सर्वसाधारण बाइबिल 
तथा सावोनारोला के ग्रन्थों को पढ़ते हुए दुकानों पर नजरें 
आते | लोग नियगपृर्वक उपासना मंदिर में जाने लगे, 'यथाशक्तिं 
दान देने लो। साहूकारों, मदाजनों तथा व्यापारियों में ऐसा' 
मानसिक परिवतेन हुआ कि वे अन्याय अथवा अनीति से प्राप्त 
अपनी सम्पत्ति तथा आय को वारिप्त करने लगे । विल्ासिता वे' 
कामुकता को जागृत करने वाले उत्सर या तो बंद हीगेये या 
उनका ऐसा रूपान्तर कर दिया गया कि वे धार्मिक-जोबन को 
प्रोत्साहित करने के साधन बन गये । देहातों में रहने वाले ग़रीब 
किसान रात २ भर चल कर सावोनारोला का उपदेश सुनने 
के लिग्रे प्रात:काल गिर्वाबर में उनस्थित होते । किवने हो लोग 
सावोनागोला के मित्त सम्प्रदाय में दीक्षित हो गये। पिको डेलो' 
मिरेन्डोला को उत्कट अभिलापा थो कि सावोनारोला से' दीक्षा 
लेकर संत-माक में प्रवेश करे। किन्तु उसे यम्र का निमनन्‍्त्रण 
मिला, और ३२ वर्ष को अवस्था में इस होनदार युवक का 
देहान्त हो गया | सनन्‍्तमा।क के मठ में पदिले ५० सम्यासप्तो रहते 
थे, अब उनकी संख्या २७० तक पहुंच गई । जगद्द को फमो कें' 
कारण खसावोनारोल!' को एक और भवत का प्रशन्ध' करना 
पड़ा | नव दीक्षित क्षाव्नों में उच्च घराते के लोगों का बाहुल्य' 
था। ६ लोग तो उस स्ट्रो वो परिवार के थे जिसको एक कन्या 
को बंशामिमांन के कारण साथोनारोला की युवावस्या में 


कि 
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उसके प्रेम का तिरस्कार करना पड़ा था । इसके अतिरिक्त कोई 
रामनोतिज्ष थे, फोई साद्वित्यिक थे, कोई वैज्ञानिक ये। सावो* 
नारोला नहीं चाइता था कि क्षणिक आवेश में आझर लोग 
घरवार छोड़ कर सनन्‍्यासी बन जायें। जो लोग -मठ में भर्ती 
दोने फो इच्छा प्रगट करने थे सावानारोला पढद़िले मित्तु- 
जीवन के कठिन कर्सव्यों को समझाता और उन्हें स्थिर चित्तता 
च सावधानी से विचार करने की सम्मति देता था। दृष्टात्त 
के लिये बेनेडोटी को कथा को ले लोजिये | यह एक घनी सुवर्ण- 
कार का पुत्र था | बह युवक थ्रा, और गीत, बाय, ऋषिता, 
आमोद-अमोद में व्यक्ष रहता था। बह विषयश्वासना फा दास या ! 
जो लोग सावोनारोला का उपदेश सुवमे ज्ञाते उनकी, बह हँसी 
बढ़ाया करता था । एक बार किसी कुलोन सुन्दरी के आमद् से 
बह सावोनारोल। के व्याख्यान में उपस्थित हुआ | लोग बेनेडोटों 
को देख कर विस्मय के अथाक्‌ हो गये | साबोनारोला सच पर 
से व्याख्यान दे रदां था । झिसी अदृश्य शक्ति से अमिमूत,हों कर 
बेनेडोटो निर्निमि५ष दृष्टि से उपदेशक की ओर देखता रहा, उस 
पर से दृष्टि हटाना अपतम्मव द्वो गया । उपदेश समाप्त हो जाने 
पर वह निजजन स्थानों में विचारमस्त दो अकेला घूमता रहा। 
चह स्वयं फद्ठता है कि इस समय मैं जीवन में पढिली बार 
अपने विचारों को अपनी अन्तरात्मा की ओर ले गया । जय॑ पद 
घर पहुँचा तब उसमें मानसिक कांति हो घुकी थी | उसने भोग- 
बिलास की सारी सामग्री को फेंक दिया और नियमित ,रूप से 


$ 
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सावोनारोला के उपदेशों फो सुनने के लिये जाने लगा, उसके मित्रों 
ने उसकी हंसी उड़ाई, अभ्यस्त बासनाओं के प्रलोभनों ने उस 
पर मोहिनी डाली, किन्तु उसने उन सब पर विज्य पाई ! तत्पश्चात्‌ 
“बह सावोनारोलाके सम्पुल्त गया ओर उसके चरण्ोमें गिरा। सावो- 
नारोला ने कद्दा जाशो, अभो ओर तय्यारी करो, क्यों कि सन्‍्यासी 
की जीवन-चर्या अत्यन्त कठित और कठोर है। बनेडोटो ने इस 
आदेश को शिरोधाये क्रिया । बद आत्मपरीक्षा और इन्द्रिय-निमह्‌ 
में लग गया । जब कभी वह विफल होता, पश्चात्ताप के लिये घोर 
तपम्या करता | सावोनारोला उस पर दृष्टि रखता और समय-समय 
पर उचित उपदेश ओर सलाह देता रहता । बद बेनेडोटो को 
कभो रोगियों को सेवा करने, तथा कभी मुर्दों को दकूनाने के 
लिये भेजता | अन्त में जब बेनेडोटो सध परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
'हुश्रा तब उसे भिन्तु की दीक्षा दो गई और उसने सन्‍यासी का 
परिधान्त घारण किया । वह सावोनारोलां का परम प्रिय-भक्त 
“निकला ओर विपत्तियों में भो उसने अपने गुरु का साथ नहीं छो ड़ा। 
' नगर के जीवन में एक पवित्र परिवतन हुआ) लोग इस 
चमत्कार को देख फर स्तम्भित हो गये | समकालीन इतिद्दासकारों 
में कोई तो इस उदात्त नवजोबन की सह प्रशंसा करते हैं, कोई 
“आमोद-प्रमोद भोग-वित्ञास आदि के दिनों की याद कर दुःख प्र कट 
करते हैं, किन्तु एक स्वर से सभी का यह कहना है कि नागरिकों 
के आचरण में जो परिवर्तन हुआ बह अद्भुत एवं मद्दान्‌ था, और 
यह सब एकमात्र सावोनारोला की पुनीत प्रेरणा का फल्न था | 


६ 0.) ५7 
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यद्यवि ऊपर सेफ्लोरेंस में सर्बत्र शान्ति व एकता ही दीखती 

थी, और ऐसा प्रतोत होता था, कि सभी नागरिक सावोनारोला 
के भक्त एवं प्रजातंत्र के सच्चे उपासक हैं; तथापि अरध॑म स्वार्थ, 
अधिकार-लालसा तथा पारस्परिक हेप के फारण वैमनस्प व दल- 
बन्दियों का बीजारोपण. प्रारम्भ हो गया था। यथपि भेयवश 
अथवा कुटिलता के कारण वे सम्यासी के विरुद्ध खुलकर शगे 
आने को तैयार नहीं थे, फिर भी बहुतों के हृदय में रोष तथा 
हेप की आग धधक रही थी । सार्वजनिक दल् तो सावोनारोला 
की तरक था ओर उसे ही अपना पथ-प्रद्शंक मानता था। 
उसके अतिरिक्त कुद्य लोग ऐसे थे जो कि स्वाधीनता के उपासर्क 
होते हुए भी, सावोनारोला अथवा सन्यासीमात्र से कोई सद्दावु- 
भूति नहीं रखते थे । ये लोग सावोनारोला को इसलिये, और 
इसी सोमा तक, प्रतिष्ठा करते थे कि उसका श्रभांव स्वातंत्रय वे 
प्रचातंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक ओर श्रेयस्कर है। वे घार्मिक 
तथा नैतिक-सुधार-सम्बन्धों बातों से तटस्थ रहते और उत्तकी 
भविष्यदूवाणों, दिव्य-दृष्टि,रहस्यवाद आदि की मन ही मन उपेज्ञा 
करते थे | ये लोग राजनीतिक हितों को दृष्टि से ही सावोनारोला 
बडी उपयोगिता व महत्व को स्वीकार करते थे, अन्यथा उसके 
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: भक्त नहों थे । वे जानते थे कि बिना सावोनारोला के अधिकार- 
लोलुप घनिऊ-मण्डज्ञो तथा मेडिसी-दल को दवाये रखना असेमव 
होगा। अतएव वे खुले आम उसका विरोध नहीं फरते थे। इस 
दल का नाम थियांचों था दूसरे दल में मेडिसियों के साथी थे, 
इप्तका नाम छिगो था । सावोनारोला को कृपा से उन्हें क्षमा- 
दान मिल गया था | ये लोग ऊपर से अपने फो प्रजञातंत्र की 
तरफ बतलाते थे,परन्तु भीतर ही भीतर यदद चाहते थे कि मेडिसी* 
सत्ता को फिर से स्थापना द्वो श्रौर पाइरो लौट आये । इसो उद्देश्य 
को सामने रखकर ये छिपे २ पाइरो से लिख।-पढ़ी फररहे थे | इसका' 
शुप्र संगठन अच्छा था। यहां सावोनारोला के भक्त-गण ऐक्य व 
मैत्रो के भावों से विभोर होकर नैतिक सुधार के कार्य में व्यस्त थे, 
वहाँ विगी दल के लोग गुप्त पड़यंत्र को रचना कर, प्रजातंत्र के सबवे- 
नाशकी सैयारी कर रहे थे ।इनके श्रतिरिक्त एक और दल था जोः 
चाहता था कि फ्लोरेंस में कुज्षीन-राज्य को स्थापना हो । इनमें 
धनिरों के सिवाय बहुत से ऐसे लोग भो थे जिन्हें कि मेडिसियों: 
के समय में राज-रार्य का अनुभव प्राप्त हो चुका था किन्तु जिनकी 
सता प्रज्ञातन्त्र के कारण छीन ली गई थी । इन लोगों के पास' 
घन, प्रभाव॑ एवं अनुभव, सभी कुद्र था। बड़े २ व्यापारियों के * 
परिवार भी इसी दल में सम्मिलित थे। पो+ के दरबार में तथा' 
मिजेन में भी इनका दबदबा था। ये लोग एकतंत्र के दुश्मन 
होने के कारण पाइरो तथा.बिगो दल के भी विरोधी .थे,. किन्तु: 
अपना सब से अधिक कट्टर शत्रु तो ये सावानारोला को ही मानते 
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ये। सावेनारोला के फारण ही उन्हें क्रान्ति के: धाद अपना प्रभुतत 
जमाने के उद्योग में झुँंद को खानी पड़ी थी। वही प्रजात॑त्र, रा 
प्रधान आधार-स्त॑भ था। उसके नैतिक कार्यक्रम को भी ये निल्‍्दा 
करते थे। साथंंश यह है कि सावानारोला और उसके अठ॒वा- 
बियों से ये तीम्र हेप रखते थे-और उन्हें पियरनोनी नाम से पुका- 
रते थे। इस दल का नाम था अरावियादी। थे फदते ये कि 
सन्यासी राजनीति में क्‍यों दस्तक्षप करे। वे उसकी दिव्य दृष्टि 
थ भविष्यद्वाणी की इमेंशा हँसी उड्ाया करते और कहते कि 
चावरियों की निन्‍दा कर सावोनारोला पोप को फ्लेरेंस का दुश्मन 
चना रहा है। उन्होंने यह भं समझ लिया था कि सावअनिक 
अथवा विय्यांची दल की शक्ति सावानारोला पर अवलम्बित है, 
इसलिये यदि उसे दूर फर दिया जाय तो ये दल निरेल पड़ जावेंगे। 
इस कारण गुप्त रीति से सावोनारोल्ा की हत्या करना भी इनके 
कार्यक्रम में सम्मिलित था। तथापि सावोनारोला फी लोकप्रियता 
च शक्ति को देखकर ये लोग ऊपर से दग्रे रहते थे । सावोनारीला 
की सूहम-दृष्टि ने इन सब्र दलों के अस्तित्व तथा व्नके 
अन्तव्यों को समझ लिया था । वद जानता था कि वियो व रा 
बियाटों दल खातन्त्रता वे प्रजासचा के शत्रु हैं,इमके कारण इसके 
हृदय को तीज वेदना पहुँचती थी और बह बार २ लोगों में 
स्वातंत्य प्रेम, एकता तथा मैत्री की अपील करता था। यदि वह 
चाइता तो इन्हें सहज द्वी में जड़ से उखाड़ देता । किन्तु उतरे 
विचार दलवंदी से कहीं ्रिक उच्च और उदार थे। उसकी जीदि 
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क्षमा व मेंत्री को नोति थो। उसके साधन पवित्र थे । यह उनको 
उन्मूलन नदी, वरन्‌ सानसिक परिवतेन चादता था ! 
पलोरेंस से चाल्स ने नेपिल्स के लिये कूच किया था। बिना 
किसी प्रकार की कठिनाई व रुकावट के उसने नेपिल्स पर कब्जा 
कर लिया। वर्दा का राजा भाग गया। किन्तु फरासीसियों में 
अपनी उदण्ठता व लोभ से इटली के सभी लोगों को अपना 
शत्रु बना लिया था | फ्लोरेंस के प्रति भी उनका जो वर्वाब था 
यह अत्यन्त निन्दूनीय था। फरासीसियों की अनायास विजय 
'से लोग भयभीत हो गये । विदेशों राजाश्रीं की ईप्या जागृत हो 
उठी । लूडोबिको मे चाल्से का साथ छोड़ दिया! माच १४९५ 
में पोष, लूडोविको, जर्मन सम्राद्‌, स्पेन का राजा तथा वेनिस की 
सरकार, इन सब मे मिल कर चार्ल्स को इटली से निकालने के 
लिये कमर कसी । इन्होंने एक संघ की स्थापना की | पोप इसका 
नेता था अतएवं इसे “पुए्य-संब” कहते हैं। किन्तु फ्लोरेंस 
चाल्स का मित्र बना रहा। चाल्स नेपिल्स में अपनी फौज का 
णक हिस्सा छोड़ कर, फ्रांस को वापिस लौटने लगा। रास्ते में 
फ्लोरेंस पड़ता था । चाल्से ने फ्लोरेंसबासियों के साथ विश्वास 
घात किया | उसने प्रतिज्ञा की थी कि हम पीसा को बगावत 
बन्द करने के लिये वाध्य करेंगे! किन्तु ध/स्तव में वह विद्रोहियों 
को प्रोत्साइन देता रद । फ्लोरेंस सरकार ने पीसा का दमन 
करने के लिये कोपिनी के नेदत्वं से सेना सजी, परन्तु पीसा ' को” 
जेनोश्रा, मिलेन, तथा फरासीसियों की सहायता मिली इससे 
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फ्लोरेंस को सफलता नहीं मिल सकी । संधि की शर्तों” के शत 
सार जो रक़म पलोरेंस ने देना स्वीकार किया था उसको दो 
ढिल्तें दी जा चुकी थीं, केबल एफ और ,्राक्ी थी। अप अफ्- 
चाह उड़ रही थी कि चाल्स तलवार के बल से तीसरी किस 
बसूल करेगा | सव से अधिक भय और घबड़ाहट 'पैदा करने 
'वाली बात यह थी कवि पाइरों भी उसकी सेना के साथ था । 
यह अवश्य ही आश्चर्य का विपय है कि चार्ल्स जैसे भनुष्य 
को साथोनारोला ने क्‍यों इटली तथा चर्च के सुधार के लिये 
इश्वर-प्रेषित दूत समझा था। यद्यपि वह ईश्वरीय प्रकोप फी 
धमकी देकर चाल्स को सन्‍्मार्ग पर लाने की घेष्टा करता था 
और उसपर उसने आतंक भी जमालिया था। यद्यपि साधोनारोला 
के कारण चाल्स द्वारा फ्लोरेंस को उतनी हानि नहीं पहुँची जिंतनी 
'कि संभव थी व जिसका कि सब्र को भय था, तथापि यह हमें 
अवश्य ही स्वीकार फरना पड़ेगा कि चाल्स में महानता, 'सदा- 
शयता तथा साधारण सचाई तक की बहुत कमी थी। यदे सभ 
होते हुए भी सावोनारोला का दल फरासीसियों से मित्रता पनाये 
रखने के पक्ष में था। यहाँ इतना कद्द देना उचित है कि चाल्से 
का यदू विचार अवश्य था कि पापी पोप एलेक्ज़ेंडर को सिद्दांसन 
से उतारने तथा चर्च का सुधार करने के लिये सा्वदेशीय धमे- 
सभा के अधिवेशन का अबन्ध करे। यदि साथौनारोला 
आंख मू'द कर, भावु ता एवं अकर्मश्यता के साथ, चाल्से पर 
अंध-विश्वास फरता रहता, तो हम उसे दूरदर्शी राजनीतिश 
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कदवापि नहीं कद सकते थे ) यदि हमें यह फहना हो पड़ता है कि 
चाल्स फो जो उच्च पद्‌ सावोनारोला ने दिया बह उसके आयोग्य 
सिकला तो साथ ही साथ यह भी ऋदना उत्तना ही जरूरी है कि 
चाल्स के प्रति व्यवहार रूप में उसमे ज्िस नीति का 'अनुसरण 
किया यह निस्संदेह प्रशंसा के योग्य है क्योंकि उससे न फ्लोरेंस 
की विशेष ह्वानि हुईं, न उसे युद्ध हो करना पड़ा और चाह्स से 
मित्र-भाव भी बना रहा । 

_उपगोक्त तथ्य को अच्छी तरह सममने के लिये हमें यह 
देखना चाहिये कि जब चाल्स अपनी सेना के साथ लौट रहा था, 
उस समय सावोनारोला ओर उसके साथियों ने किस प्रकार परि- 
स्थिति फा "सामना क्रिया । लोगों को भय था कि कह चार्ल्स 
फ्लोरेंस पर अधिकार न जमा ले, नगर की लूट न ले और फहीं 
पाइरो फो फ्लोरेंस फा शासक बनाने का प्रयज्न न फरे। उसने 
संधि की शर्तो' का पालन नहीं किया था, इस फारण लोग उससे 
चहुत नाराज़ भी थे। उसने न पीसा को वापिस दिलवाया था, न 
अन्य किले ह्वी लौठाये थे । यद्व भी कोई नद्वीं जानता था कि उस 
“के इरादे क्‍या हैं। अतएवं उसका सामना करने के लिये नगर में 
सैयारियां की गई। बालकों तक ने हृथियोर बाँधे। किसान भी 
सैनिक, घने । दूस हजार सैनिक सैयार क्रिये गये। घरों में 
अस्त्र-शस्त्र भर दिये गये। सड़कों पर भोच्चे खड़े किये गये। 
जु्जो' पर पहिरेदार बिठलाये गये। नगर के सब द्वार बंद फर 
दिये गये । रत दिन फ्रीज़ का पहरा रहने लगां। यह सब प्रिय- 
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ग्नोनी दल के परिश्रम व अध्यवसाय का फल था । यहाँ सावो- 
नारोला आध्यात्मिक साधनों के महत्व को सममाता हँभा, 
आशा का संदेश सुना रहा था--/ईश्वर-वन्दना में तल्लीन रहो, 
परन्तु आत्म-रक्षा के मानव-सुलभ उपायों को भी अ्रपनाना मत 
भूली | € » » » मेरे भाइयो, पैय रखो और सब से अधिक 
आवश्यक बात तो यह है कि ऐक्य-माव बनाये रहो! यदि तुम 
एकता में सम्बन्ध रहोगे और सब लोग एक ही उद्देश्य को: 
सामने रखकर कार्य करोगे तो निश्चय ही तुम्हें विजय प्राप्त होगी 
चाहे सारा संसार तुम्दारे विरुद्ध क्यों न खड़ा हो जाय ।7 
चाल्स' का अमिमत जानने के लिये जो <दूते भेजे गये 
उनसे उसमें बड़ा रूखा बर्ताव किया। उन्होंने पृद्ठा-/ भी 
किस सामे से पधारेंगे ? जिससे कि हम वहाँ रसद-पाती की 
अबन्‍्ध कर दें।” चाहसे ने क्रोध में आकर कद्दा-- सारे राज्यभर 
में उनका प्रबन्ध करों ।” राजदूत दृतांश होकर लौट अआये। ए ' 
बार फिर नगरवासी सावोनारोला को ओर त्ाहि, त्राहि, 
हुए दौड़े ।! सावोनारोला का विश्वास था कि ईश्वरुनिर्वासित 
कर्चव्य की अबहेलना करने के कारण हो चाल्स को इंटली से 
लौटना पड़े रद्दा है। उसने नगरवासियों का आमरद् मान लिया। 
पहिले तो उसने चार्ल्स को मत्सेना भय एक पत्र लिखा और फिर 
स्वयं उससे जाकर मिला। चाल्स' अपने शब्ुओं के डर से माँ 
को लौट रहा था,इसका उल्लेख करते हुए सावोनायोला में फहाट 
“इसाई श्रेष्ठ राजन; पलोरेंसवासियों के .साथ विश्वासपार्त 
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कर तथा चचे-सुघार के उस कार्यकों त्यागकर, जिसके लिये दैश्वर 
ने तुस्हें निवोचित किया था और जिसकी सूचना मेरे द्वारा कितनी 
ही बार तुम्दें मिल चुकी है, तुम परमात्मा फे कोप-भाजन बने हो। 
वत्तमान विपत्तियों से तुम बच जाओगे । किन्तु परमात्मा अपने 
इस नम्न सेवक द्वारा त॒म्हें यह आदेश देते हैं कि उस कार्य फो 
तुम पूरा करो । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं कहता हूँ. कि 
ईश्वरीय अ्रकोप के फारण इससे भी अधिक भयेकर आपत्तियाँ 
तुम्द्दारे ऊपर शआर्वेगी ओर तुम्दारे स्थान पर परमात्मा और किसी 
व्यक्ति को नियुक्त करेंगे ।” 
”“* यह फटफार काम कर गई। साबोनारोला फो फिर सफ- 
लवा मिल्नी। चाल्से ने फ्लोरेंस जामे का इरादा छोड़ दिया। 
उसने लेघो्न का क्रिला देदिया ओर पीसा फो भी लौटाने फी 
प्रतिज्ञा की । सावोनारोला ने फ्लोरेंस आकर जनता को सुसंवाद 

* मुनाया कि ईश्वर की दया से संकट दल गया। उसने लोगों 
“को सचरित्र तथा स्वातंडयोपासक बनने का उपदेश दिया । 
सावोनारोला की भविष्यवाणी के अनुसार चाल्से की फ्रोज भी 
सर्वेनाश से बच गई | पुण्य-संघ की जो फौजें फरासीसियों का 
रास्ता रोकने तथा उनसे बदला लेने के लिये इफ्ट्टी हुई थीं उनसे 
फोर्नोवो में घमसान युद्ध हुआ । फरासीसी बेल्लाग निकल गये । 
लेकिन फ्लोरेंस को पीसा नद्दीं मिला ।' चाल्से के अफ़सर पीसा 
'बांलों की सदद्‌ फरते रहे.! . इसके दो कारण हो सकते हैं। एक 
“वो यह कि घाल्से ने जान .बूक कर. झूठा वादा किया था। दूसरा 
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यद्द कि उसके अफसरों ने पीसवालों से घूस ली, उनसे मिल गये 
ओर चाल्से की आशा को नहीं माना । दूसरा कारण ठीछ जेंचग 
है. क्‍योंकि यह निर्विवाद है कि चाल्स ने वार २ अफसरों की 
आज्ञा भेजी कि पीसावालों की सद्यायवा मत फरो और नगर 
फो फ्लोरेंस के इवाले फरदो। फह्दते हैं कि प्रीसा में जो फरा- 
सीसी फ्रौज थी उसका सेनापति पीसा की एक सुन्दरी के प्रेम 
पाश में फंस यया था, इसलिये उसने पीसावालों का ही परे 
लिया। अस्तु, जुलाई १४९८ फे अन्त में चाल्से में इटली से 
प्रस्थास किया | 

फलोरेंस ही इटली फा एक अभुख राज्य था जो कि चाल्स 
का मित्र बना रहा | अतएव चाल्‍्से के चले जाने के बाद पुण्य” 
संध फे राजाओं ने उसके विरुद्ध हथियार उठाये । उनका कहना 
था और कोई २ इतिद्ासकारों ने इसका समर्थन भी किया है 
कि उनका उद्देश्य विदेशी फरासीसियों को इटली से निकाल बाईर 
करने का था, श्र्थाव उनको नीति देश-अ्म के भावों से प्रेरित थी। 
अतएव फ्लोरेंस का पुण्य-संघ में सम्मिलित न होना देशद्रोद के 
समान था। और साथोनारोला दी फ्रांस से मित्रता बनाये रखने 
का ममुख समयक था ! फ्लोरेंस तथा सावोनारोलो पर किये गये 
इस दोपारोपण पर विचार करते समय यदि हम इंटली के 
शासकों की सूहम राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक विवेचनां ने 
करें/ तो ठोक निशेय पर कदापि नहीं पहुँच सकते। पुस्व-्संध 
के सदस्य कहां तक स्वातत्त्य व स्ववेश-मम से श्रेरित ये | एक 
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सदस्य तो खवय्य लूंडोविकों था जिसने कि पहिले पद्चिल चाल्स फो 
इटली पर धह्ठाई फरने फे लिये चुलाया था। दूसरा सदस्य था 
पोष एलेक्फेंडर, सिसने कि धाल्स फो गुप्त रीति से प्रोत्साहन 
दिया था और जिसकी कूटनीति स्थार्थ के सन्मुख सचाई य देश- 
हित को कुछ नहीं समझती थी। तीसरा सदस्य स्पेन फा राजा 
था मिसके यंश के लोग नेपिल्स पर राज्य फर रहे थे। यदि 
इटली से यवनों को निकालना दी पुण्य-संघ फा पुनीत ध्येय था 
तय विदेशी स्पनवासियों को नपिल्‍स में स्थान द्वी फह्दां था ? 
किन्तु बात विलकुल दूसरी दी थी। एक और सदस्य थे जर्मन- 
सम्राद्‌ । जय इन सबने देखा कि चाल्स फी विजय के कारण इन 
फे स्वार्थ संकट में हैं तथये सब मिल गये। सतलय सबके 
अलग २ थे, लेकिन एक दी शत्रु के सभी पिरोधो थे, इस कारण 
छनके ध्येय में बाह्य एकता दीखतो यी। इसके अतिरिक्त सब 
पल्ञेरेंस फे नवीन प्रजातन्त्र से देप रखते थे । पुण्य-संघ के 
सदस्यों फी देशभक्ति फा उदाहरण इस घटना से मिल सकता है 
फि छुद्द साक्ष के याद इन्हों मे वेनिस फे विरुद्ध, जो कि एक 
इटालियन राज्य था, हथियार उठाये और यबनों की सहायता 
क्नी। अतएवं उस समय फी परिस्थिति व राजनीतिक मनोध्ृत्ति 
फा विचार करते हुए यह कद्दना अनुचित होगा कि फ्लोरेंस ने 
देशद्रोह की नोवि से काम लिया। देशश्म व देश-भक्ति फी 
तो बह्ाँ बात ही नहीं थी,प्रश्न था अपने २ स्वार्थ फा,फ्लोरेंस फो 
अपनी स्वर्तत्रता व प्रशासता के दित फे लिये फरासीसियों से 
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मित्र भाव रखना दी श्रेयस्कर जैंचा और साबोनारोला की 
प्रेरणा से इसी नीति को उन्हों ने अपनाया। पुण्य-संघ का 
देश-प्रेम का ढोंग निरापाखण्ड था । आने पाली घटनाओं ने 
इसका भण्डा-फोड़ कर दिया। 

चाल्स के चले जाने के याद फ्लोरेंस श्रजातन्त्र का नाश 
करने की इच्छा से वेनिस सरकार तथा पोष ने पाइरो मेडिसः 
को उसकाना शुरू किया। उन्होंने फ्लोरेंस पर चढ़ाई करने के 
लिये उसे मदद देने की प्रतिज्ञा की। लड़ोबिको की पाएरो से 
व्यक्तिगत शत्रुता थी । लेकिन वह भी प्रजातस्त्र का कट्टर ठुर्मत 
था और अराबियाटी दल से मिल कर पलोरेंस पर अपना प्रभु 
जमाना चाहता था। इतने सह्यायकों को देख कर पाइरों 
हिम्मत बढ़ी । जैसे तैसे उसने एक फक्रौज इकट्ठी की। यहेँ ते 
हुआ कि एक तरफ से पाइरो की क्रौज फ्लोरेंस यब्य पर चढ़ाई 
करे और दूसरी ओर से वेनिस और मिलेन की सेनायें। पोष 
किस प्रकार अपनी हो नीति से फ्लोरेंस पर वार किया, यह दंगे 
अगले अध्याय में कहेंगे। पोप और सावोनारोला के सम्बन्ध की 
इस समय वालो घटनाओं का वर्सन वहीं किया गया है। 
फ्लोरेंस की नौका फिर डगमगाने लगी किन्तु उसका कर्णबार 
सनन्‍्यासी साबोनारोला था । उसे अपने आप में, क्लोरेंसवार्सियों 
में तथा इेश्घरीय अनुकम्पा में विश्वास था। उसे यह अदर्स 
विश्वास था, कि जब तक पलोरेंसवासी सन्मार्ग पर चलेंगे; ते 
ज़क ईश्वर उनकी रक्षा करेगा । 
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/ साबोनारोला जानता था कि नगर दी में एक ऐसा दल है 
जो गुप्त रीति से पाइरो की सद्दायता फर रहा है और मौक़ा 
पाते ही विद्रोह फा झंडा उठावेगा | सावोनारोला ने दी इन लोगों 
को क्षमा दिलवाई थी उसी के उपदेश के कारण जनता ने भ 
तो उनसे अत्याचारों का बदला लिया, न उन्हें छूटा और न उन्हें 
देश से निकाला था। किन्तु इस दयाशीलता फा कितना भयंकर 
परिणाम हुआ ! प्रजातन्त्र के मित्र होना तो दूर रहा, श्रत्युत ये 
लोग उसके गुप्त शत्रु बन गये । घाइरी शब्रु का सामना फरना 
सहज है। जो खुले भ्राम दुश्मनी रखता है घह कम से फम 
घोखा तो नहीं देता । किन्तु जो शत्रु कपटवेष से मकान ही में 
छिपा दो बढ नितान्त भयानक होता है। यह जानना मुश्किल 
होता है कि वह कहां है, उसकी शक्ति कितनी है, वह फभ प्रहार 
करेगा । खास फर जब फोई बाहरी शत्रु आक्रमण कर रहा हो 
उस समय तो घरेलू शत्रु कद्दों अधिक भयंकर हो जाता है। 
साथोनारोल्ला ने घार २ उनसे मैत्री स्थापित करने की घेष्टा की 
थी, उन्हें प्रेम व क्षमा से जीतना चाहा था (किन्तु सब निष्फल 
इुआ | अतएवं उसकी क्रोधाग्नि ग्रज्वलित' दो उठी। चारों तरफ 
से विपत्ति के बादल घिरे हुए थे। यद्द शत्रुओं को रोकने व 
स्वतंत्रता फो षचाने की तय्यारी में अविश्रान्त परिश्रम फर रहा 
था। किन्तु घर ही में छिपे हुए कृतघ्न तथा विश्वासघाती देश- 
द्ोहियों के प्रति बह अपने स्वाभाविक क्षमा-दान के भावों को 
रिथिर नहों रख सका । उपदेश मंच पर खड़े हो, क्श द्वाथ में ले; 
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उसने गरज कर कद्ा कि जो लोग राज्य में दासता व निरंक्षशता 
की स्थापना करना चाहते हैं उनके साथ सममौता अ्रसम्भत्र है। 
उसने कद्दा--/एक व्यक्ति का शासन शैतान का शासन है। 
महासभा के द्वारा द्वी तुम्हारी रचा होगी। यदि तुम शक्ति श्रौर 
एकता के साथ उसकी रक्षा करोगे तो तुम्हें किसी से डरने की 
ज़रूरत नहीं। यदि तुम मद्दासभा को तोड़ोगे तो तुम्दारा सत्या 
नाश हो जावेगा | यदि तुम देखो कि कोई मनुष्य इस प्रजावन्त्र 
की घुराई कर रद्दा है तो उसे जनता का शत्रु समझो तथा ईसा 
से द्रोह करने वाला मानों। उसके साथ न्याय करो--उसका 
सिर काट डालो । चाहे वह किसी घराने का प्रधान ही क्‍यों ने 
हो, उसका सिर कोट डालो [7 हि 

ये अत्यन्त रोपपूर्ण शब्द हैं। इतिहास में बारम्बार देश 
सेबकों को स्वतन्त्रता की रक्षा में इसी नीति का समर्थन करना 
पड़ा है। संसार के साधारण मनुष्य इसकी आवश्यकता एवं 
ओऔचित्य में कोई शंका नहीं फरते । विकट परिस्थिति के वशीभूत 
हो उच्च विचार के लोगों ने भी बहुधा इसे अनिवाय समभा है। 
जिस उद्देश्य को सामने रख कर व जिस सेकटमय वातावरण में 
सावोनारोला को उपरोक्त वचन कहने पड़े, उसे हम समझ सकते 
हैं। तथापि जिस मद्यान्‌ आदर्श की सेवा फे लिये उसका जीवन 
डत्सर्गक्ित था, जो पवित्र मैसर्गिक ज्योति उसके असत्तःकरण में 
थी, उसका ध्यान करते हुए यद्द कद्दना पड़ता है कि ऐसे फठोर 
एवं असहिष्णु शब्द उसके योग्य नहीं थे | यद्द उसके ,जीवम में 
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पहिला अयसर था कि उसके भाषण से दिंसा फी ध्वनि निकली 
हो। तथापि यद् सायोनारोला के लिये ज्णिफ आवेश था। दिसा 
फो नीति कार्य रूप में परिशत नहीं की गई ॥फिर भी उसकी 
घ्यनि पदोरेंस के राजनीतिफ यातावरण में तथा सायोनारोला 
के कुद्ध साथियों के ट्टदय में बहुत दिनों तक यू'जती रही । 
राज्य की ओर से यह घोषणा कर दी गई कि पाइरो घिढद्रोंद्दी 
है, बढ .पोप तथा अन्य शासकों फी मदद से पलोरेंस की आज़ादी 
छीनना चाइता है, इसलिये कोई भी उसका बध फर सफता है। 
पाइरो को रोकने के लिये फौज भो भेजी गई । पाइरो अपनी 
सेना के साथ आगे यदा किन्तु मित्रराज्यों फी फीजें समय पर 
नहों आई' और अकेले अ्मसर होने फी उसकी हिम्मत नहों हुई । 
कुछ समय तफ वह्‌ 'रस्थिर थ श्अकर्मए्य भाव से पलोरेंस की 
सीमा के निकट मित्र राज्यों की मदद की राह देखता रद्दा । किन्तु 
पारस्परिक प्लेप-विदेष के कारण यह नहीं आ सकी। पाइरो कब 
तक प्रतीक्षा फरता १ उसके पास घन की कमी थी। बह अपने 
सैनिकों फो नियमित रूप से वेतन देने में असमर्थ था |. इसलिये 
उसके सैनिकों ने उसे छोड़ दिया । पलोरेंस में भी उसके साथियों 
ने विद्रोह का मंडा नहीं उठाया । लाचार होकर उसे फ्लोरेंस पर 
हमला करने का विचार स्थगित कर देना पड़ा । थोड़े से साथियों 
के साथ भाग कर उसने पोप के दरवार में शरण ली । पलोरेंस 
एक वार फिर विना रक्तपात के संकट से बच गया। पीसा को 
जीतने के लिये दुगने उत्साह से प्रयत्न होने लगा। 
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सन्‌ १४९५ ईस्वी के अन्त में सावोनारोला फा यश और 
प्रभाव चरमसीमा तक पहुँच गया। फ्लोरेंस रबृतन्त्र था। प्रजा- 
सत्ता का संगठन दो चुका था। चाल्स का भय जाता रहा था। 
पाइरो पराजित होकर यहाँ वहाँ भटक रहा था। पलोरेंस में 
उच्चतर जीवन की ज्योति प्रकाशित हो रही थी।जो भावेश 
गिरजाधर के. उपदेश मंच से सावोनारोला देता था, उसे शासन- 
समितियें व समायें नतमस्तक होकर स्वीकार करती थीं। यह 
फ्लोरेंस फा नवजीवन-विधाता था, वद्दी घसकी आशा प शक्ति 
का आधार था। सब संकट टल चुके थे परन्तु सावोनारोला ते 
विश्राम नहीं लिया । वह डोमिनीशयन संग्रदाय के विस्तार वथा 
पल्नोरेंस के मैतिक सुधार में तन मन से लग गया | इसी समय 
उसपर एक नयी दिशा से वजप्रहाार होता है और उस प्रश्यंकर 
तूफान का प्रारंम होता है जिसमें पड़ कर उसे अन्त में आत्म-पर्लि 
देकर ही शान्ति मिलती है। यद नवीन श्रु था-ईसाई-घर्म-संप्रदाय 
का सिरताज, ईसा का उत्तराधिकारी, पोष एलेक्ज्रेंडर-- लंपटता; 
कुटिलता व पाखण्ड फी सजीव प्रतिमा रोड़ियों वोर्जिया । 


(१२) 
सावोनारोला ओर पोप एलेक्ज्ेंडर 

यद्यपि साधोनारोला ने अपने भाषणों व लेखों में तत्कालीन 
पुरोद्दितों व पुनारियों की तीम निन्‍दा व कड़ी आलोचना फी थी 
तथापि बह व्यक्तिगत आत्तिपों से दूर रहता था । यही कारण था 
क्र पोष एलैक्ज्रेंडर ने बहुत दिनों तक सायोनारोला की बातों पर 
कोई ध्यान नहीं दिया ! किन्तु जब पोप ने पुश्य-संघ का संगठन 
किया और सावोनारोला फे प्रभाव के फारण पलोरेंस उसमें 
सम्मिलित नहीं हुआ, तव उसका ध्यान सावोनारोला की ओर 
गया। चाल्स के अस्थान के बाद फ्लोरेंस के शत्रु सावोनारोला 
के विरुद्ध पोप को उभारने की कोशिशें करने लगे | लुडोविको 
तथा अराबियाटी-दल ने पोप की फोपाग्नि प्रज्यलित करने के 
"लिये तरह २ के पडयस्त्र करना प्रारम्भ किया | उसके पास इस 
आशय के पत्र भेजे जाने लगे कि साबोनारोला बड़ी ध्रष्टता से 
“आप के घरिन्न पर व्यक्तिगत आक्तेप कर रद्दा है। साबोनारोला 
के भाषणों के विकृत विवरण, जिनमें कि भूठी बातें जोड़ दी 
'जातों अथवा इधर उघर उल्नट-फेर कर उनका अर्थ ही बदल 
पदिया जाता, पोष के पास भेजे ज्ञाने लगे । उससे फह्दा गया कि 
सावोनारोला दिव्यदृष्टि, भविष्यवाणी “तथा ईश्वर से अत्यक्ष 
साक्षात्कार का. दाथा करता और लोगों को घोखा देकर 'अपना 
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आर्थिक एवं राजनीतिक प्रलोभन देकर उन्हें सावोनारोला की 
विरोधी घनाया | अस्तु । 

उपरोक्त कूटनीति के अनुसार २१ जुलाई १४९५ को पोपने 
सावोनारोला फो एक पत्र लिखा जिसका आशय इस प्रकार 
था--“हमने तुम्दारी धर्म-निष्ठा व उत्साह की प्रशंसा सुनी है। 
इससे हमें दप हुआ और हम परमात्मा को धन्यवाद दें हूं। 
हमने यह भी सुना है कि तुम भविष्य की चातें बतलाने का दावा. 
करते हो और यह कहते हो कि यह सब तुम ईश्वर की भोर से 
कहते दो । इसलिये हम अपना कर्तव्य सममते हैं कि ई 
सम्बन्ध में तुम से बात-चीत करें और हुम्दारे हारा शेर फ्री 
इच्छा जान कर उसे और भी अच्छी तरह पूर्ण फर सकें। अ्रतः , 
एबं आज्ञा पालन का जो ब्रत छुमने लिया है उसके नाते हम 
फह्ते हैं कि बिना पिलम्ध तुम हमारे सन्‍्मुख उपस्थित द्ोभो। 
हम प्रेम और सद्भाव से तुम्दारा स्वागत फरेंगे ।” 

इस प्रकार मीठे शब्दों में लिखने फा मतलब यही था कवि 
साथोनारोला निःशंक भाव से रोम आकर पोप के दाथ में पढ़ 
जावे | पलोरेंस में अराबियाटी दल के लोग दो घार उसके प्राण लेने 
की विफल्ञ चेष्टा कर चुके ये। रोम में उनका दबदबा था ।पोप फी 
घूत॑ता सभी लोग जानते थे। अतएव लोग यह सम गये हि 
यदि साधोनारोला मे रोम के लिये प्रस्थान किया वो यातोवई 
रास्ते में ही मार डाला जायगा या पोष उसे पकड़ कर सनठ 
आ्ँगेलो के फ्रिज फी किसी काल फोठरी में ए- जी .+फेलिये 


शा 
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डाल देगा | साबोनारोला अभी बीमारी से उठा था और उसके 
विकित्सकों की यद्दू राय थी कि यदि उसने व्यास्यान व. अध्य- 
यन का परिश्रम वहन किया तो उसको जान संकट में पड़ जायगी। 
अतएव सावोनारोला ने यह निश्चय किया कि मैं उपदेश देना 
स्थगित कर दू" और पत्न लिख कर पोष को सममा दू” कि किनर 
कारणों से तत्हण रोम आना मेरे लिये असम्भवहै। ता० २८ 
को डुआमो में जनता की एक महती सभा हुई। प्रजातन्त्र के 
बड़े २ अधिकारी और कर्मचारी भी बहां उपस्थित थे । कृश-शरीर 
स्लान-मुख सावोनारोला उपदेश-मंच पर आया। उसे श्रोताओं' 
से बिदा लेना थी। वह जानता था कि उस पर प्रह्मर कर उसके 
रात्रु बास्तव में फ्लोरेंस की रवाधीनता पर ही प्रद्वार कर रहे हैं। 
उसकी यह धारणा थी कि अनाचार व अनैक्य ही निर्बेलता की 
जड़ हैं और दुष्टात्मा ही स्वतस्त्रता के पक्के शत्रु हैं। अतएवः 
इस अवसर पर उसने पापों और पापियों का उन्मूलन करने' 
का सन्देश दिया । इसके अनन्तर उसने लोगों को ईश्वर का 
भय मानने, शान्त रहने तथा सार्वजनिक कल्याण का ध्यान 
रखने का उपदेश दिया। उसने. कहां कि जब तक महासभा 
है तभो तक तुम्हारी- स्वाधीनता भी सुरक्षित है। महासभा 
के सदस्यों को सदाचारी और कत्तेब्य-निएठ होना चाहिये। मत- 
भेद, दलबन्दी, चैमनस्थ को दूर करने-की चेष्टा करो। फ्लोरेंस 
के शत्रु बहुत हैं, उनसे सचेत रहो, उन्हें निमूंल करने का प्रयत्म 
करो । इसी समय पाइरों का आक्रमण' होने वाला था जिसकी 
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कप सडक अध्याय में पी जा चुकी है । अंत में विदा लेते हुए 
अकेला ने शदा-+मिरे स्थान पर अब सन्यासी डोमिनिकों 
८; ऋरेंगे। यदि मैं जीवित रद्दा तो फिर उपदेश दूंगा। 
आर छुद भी दो, फ्लोरेंस के सार्वजनिक कल्याण पर 
इपान दिया जायगा | पापीगण कितनी ही कोशिश क्यों ने 
यह थीज फलेगा। आज मैं तुम 
से शए झट दू' कि सु्हारे ऊपर विपत्ति लाने याले कौन हैं। 
अर में फिसी का लुफ़तान नहीं करना चाहता | जब वे दृस्ड क्कै 
खिदे झाये जांबेंगे तय तुम उन्हें जान लोगे। मैंने तुम्दें इतनी बार 
झर्रेश दिया है, इतना अधिक परिश्रम किया है कि मैं शत्यस्त 
इज हो गया हूँ. और मेरे जीवन के दिन फम दो गये हैं । हां) 
और, इन सब का पुरस्कार ठुम क्या चाहते हो ? मैं शदीद होना 
चइता हूँ, उसे सहन करने के लिये में उययत हैँ। इस नगर के, 
रेप के लिये मैं आत्म-बलि दे सह, यही से लिप *- 
झेरो प्रार्थना है।” हे 


प्शाध्या सापिचमटा 






श्ट्र्त 


झूटे सर की यद इच्छा है कि 
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छोड़ देना पड़ा है। किन्तु अब भी मेरे प्राण स'कट में हैं । इसके 
अतिरिक्त एक फारण ओर है । इश्चर फी कृपा से मेरे द्वारा विना 
रक्तप्रत फे इस नगर फा उद्धार हुआ है। यहां अच्छे २ नियम 
बनाये गये हैं। किन्तु नगर फे भीतर और वाहर बहुत से शत्रु हैं 
जो उसे गुलाम घनाना चादते है और इसीलिये मेरे प्राणों फे 
आहक बने हुए हूँ। नवोन-शासन-योजना की जड़ भो अभी पको 
नहों हुई है। नगरवासियों का चद्ट कहना है कि मेरे चले जाने 
से नगर फी बड़ी द्वानि होगी। में नद्हीं मान सफता कि आप इस 
नगर का सर्वनाश चाहते हैं अनएवं उसके फल्याण के लिये मेरे 
वहां आने में जो बिलम्य द्वोगा, उसे आप कृपा फर क्षमा फरेंगे। 
इटली फा दण्ड, चर्च फा पुनरुत्धान श्रादि सम्बन्धी मेरी भविष्य- 
वाणी के सम्बन्ध में आप मुझ से बातचीत करना चाहते हैं। 
उनके थारे में मैंने एक पुस्तक लिखो है। बह प्रफाशित होगई है । 
इन बातों के प्रकाशित फराने का अभिप्राय यद्दी है कि भविष्य- 
बाणी पूरी न द्वो तो संसार फो यह मालूम दो जाय कि हैं भूठा 
' अविष्यद्वक्ता हूँ ।” 
पोप इन दल्लोलों फा कया उत्तर देता ? उसने साथोनारोला 
का निवेदन स्वोकार किया। किन्तु उसे अपने पंजे में न फंसा 
सकते के कारण बह मन ही मन कुढ़ता रदह्दा। 
- सहसा आठवीं सितम्धर को योप ने एक नयी आजा 
निकाली । इसमें सावोनारोला के पिछले , पत्र का उल्लेख तक 
नहों किया। पोप के पहिले पत्र से घनिष्टता व थाह्य सदाशयता 
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बर्चा पिछले अध्याय मेँ फी जा चुकी है। अंत में विदा लेते हु 
साथोनारोला ने कद्ा--मेंरे स्थान पर अ्रष सन्‍्यासी भेनिकों 
उपदेश दिया फर्रेंगें । यदि में जीवित रहा हो फिर उपदेश दूंगा। 
परन्तु, चादे कु भी दो, फ्लोरेंस के सार्वजनिक कुल्याणपर 
सदैव ध्यान दिया जायगा । चापीगण कितनी ी कोशिश क्‍यों मे 
करें ईश्वर की यह इच्छी है कि यह पीज फलेगा । | 
से यह फह दूं कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति लाने बाले फौरन है 
लेकिन मैं किसी का सुझसान नहीं फरना चाहता । जे बे दण्ड के 
,लिये लाये जावेंगे तथ तुम उन्हें. जान लोगें। मे तुम्हें, इतनी पार 
उपदेश दिया है; इतना झआधिक परिश्रम किया 
निवेज्ष द्वो गया हैँ, ओर मेरे जीवन के दिन फर्म हो गये हैं. । ही! 
भाई, इन सब का पुरस्कार छुम क्‍या 'चाईते हो! मैं शदीद होना 
चाहता हूँ, उसे सहन करने के लि मैं उद्यत हैं। इस नगर 
प्रेम के लिये में आत्म-चलि दे सऊई; यही परमात्मा से प्रतिदिन 
मेरी प्राथेना है।” 

इसके बाद सावोनारोला ने पोप को पत्र लिखा और नत्नत) 
-स्पष्टता तथा निर्मयता के साथ अपने रोम न आा सकतेके के 
को सममाया । उसको आशय यह था 


धक्लेरी उत्कट अमिलापा थी कि रोम आकर सब्त पीटर वर्थी 
सें के दशन फसता ओर आप की 


। 
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ड़ देना पड़ा है | किन्तु अब भी मेरे प्राण स'कट में हैं। इसके 
अतिरिक्त एक कारण और है। इश्वर की कृपा से मेरे द्वारा बिना 
रक्तपाव के इस नगर का उद्धार हुआ है। यहां अच्छे २ नियम 
घनाये गये हैं । किन्तु नगर के भोतर और चाहर बहुत से श्रु हैं 
जो उसे गुलाम बनाना चाहते हैं और इसीलिये मेरे प्राणों के 
आहक बने हुए हैं । नवोम-शासन-योजना की जड़ भो अभी पकी 
नददों हुई है। नगरवासियों का यह कहना है कि मेरे चले जाने 
से नगर की बड़ी द्वानि होगी। में नहीं मान सकता कि आप इस 
नगर का सर्वनाश चाहते हैं अतएव उसके कल्याण के लिये मेरे 
चहां आने में जो विलम्ब होगा, उसे आप कृपा कर क्षमा करेंगे। 
इटली का दण्ड, चर्च का पुनरुत्धान आदि सम्बन्धी मेरी भविष्य- 
बाणी के सम्बन्ध में आप मुझ से वातचीत करना चाहते हैं। 
उनके बारे में मैंने एक पुस्तक लिखों है। वह प्रकाशित होगई है। 
इन बातों के प्रकाशित फराने का अभिप्राय यही है कि भविष्य- 
वाणी पूरो न हो तो संसार को यह मालम हो जाय कि हैं भूठा 
' अविष्यदूवक्ता हूँ ।” 
पोप इन दल्लोलों का क्या उत्तर देता ? उसने सावोनारोला 
का निवेदन स्वोकार किया । किन्तु उसे अपने पंजे में न फंसा 
सकते के कारण वह मन ही सन कुढ़ता रहा। 
सहसा आठवीं सितम्बर को योप ने एक नयी आश्ञा 
निकाली | इसमें सावोनारोला के पिछले पत्र का उल्लेख तक 
नहीं किया। पोप के पहिले पत्र से घनिष्टता व बाह्य सदाशयता 
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की ध्वनि निकलती थी परन्तु इस आज्ञा से तिस्स्काए 
व शुष्कता के भाव प्रगट होते थे। पोप ने घोषित किया 
“सावोनारोला नाम की एक सस्यासी” धर्मे-विरुदध सिद्धान्तों की 
प्रचार कर रदा है और इमारे घहुत कण सममाने पर 
अपनी दृठ को छोड़ता ओर न पश्चात्ताप द्दी 
संत मार्क के मठ को पुनः लॉबार्ड-परिपद्‌ के आधीन कर दिया 
सावोनारोला से कद्दा गया कि उक्त परिषद्‌ के प्रधा 
को बिना विलम्ध के माने कर, जहां वह कहें, चलें जी 
सावोनारोला फो यद्द आज्ञा भी दी गई कि फ्लोरेंस में बह किसी 
अ्रकार का उपदेश ने दे। यदि वह इस आज्ञा को ने सानेगा 
उसे घन बहिष्कार फा दण्ड मिलेगा । इस प्रकार अचानक पो 
मे साबोनारोला फो उसके उच्न एवं स्व॒तस्त्र पद से गिराने तथा 
उसकी ओओोजमयी बाणी को बन्द करने के लिये आशं पित की | 
साबोनारोला को वास्तविक स्थिति समम देर 
बह चाहता था कि प्रजातन्त्र की रो भी हो' और'! पोप क्की 
आज्ञा का उल्लघंन भी न करना पढ़े । ईसे विचार 
को एक लम्बा पत्र लिखा और उसे संत बातें अच्छी तरह मे 
सममाते हुए अपनी निर्देषिता प्रमाणित करने की प्रयत्न कियीं 
इस पत्र से सावोनारोला के आत्म: श्वास एवं भिमाने 
भावों के साथ + उसकी चतुरता तथा नीतिमत्ता फी * 8 
परिचय मिलता है । पोष ने फद्दा थो कि धर्मे-विरुद सिद्धान्तों की 
प्रचार करता है.। सावोनारोला ने उचर दिया कि मविष्यदवाणी 
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न्यायाधीश बनाना है। अजातन्त्र फ्लोरेंस के शत्रुओं ने भूठे 
तथा होपपूर्ण आत्तेपों द्वारा मेरे विरुद्ध आपके कान भर दिये हैं । 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस निवेदन पर निष्पक्ष विचार किया 
जाय और मुझे क्षमा-दान कर उपरोक्त आज्ञा रह की जाय। 
रोमन चर्च मेरे लेखों की परीक्षा करे और यदि किसी प्रकार के 
धर्म-बिरुद्ध साबित हों तो मैं उन में सुधार करने के लिये उद्यत 
हूँ। यह सावोनारोता के उत्तर का संक्षिप्त सार है । 
पोष एलेक्ज़ेंडर समझता था कि या तो सावोनारोला शआ्राज्ञा- 
उलह्वन कर धर्म-विद्रोही बन जायगा, अन्यथा उसे स्वीकार कर 
अपने प्रभाव को नप्ट कर देगा | अर्थात्‌ किसी भो तरह उसका 
कण्टक दूर हो जावेगा .। डिन्‍्तु जिस स्थित-पज्ञता से सावो- 
नारोला ने अपने बचाव में अकास्य प्रमाण रखे और 'आज्ञा- 
पालन की इच्छा प्रगट की, उससे पोप की आशलता पर पानी 
फिर गया । कम से कम दिखाते के लिये तो उसे न्याय का स्वांग 
करना आवश्यक था ! जब घुड़की से काम नहीं निकला त्तो उसने 
नरमी से अपना मतलब साधने को ठानी। वह चाहता था कि 
किसो प्रकार फ्ज्ोरेंस से सावोनारोला का प्रभाव दूर हो जाते, 
जिस से पांइरो प्रज्ञातन्त्र को सुभोते से उखाड़ सक्के। पोष ने 
सावोनारोला को जो भ्रत्युतर दिया उसका सार यह है। “हुम्दारे 
उपदेशों के कारण द्वी फ्लोरेंस में भेद भाव और उत्पात बढ़ रहा 
है। तुम पाप के विरुद्ध अथवा एकता के पत्त में म बोल कर 
संविष्यवाणी हो करते हो। इससे जनता में वैमनस्य “फैतता 
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है। इसलिये दमने तुम्हें रोम आने फे लिये फट्दा 'या। किस 
श्रय हमें तुम्दारे पत्रों तथा अन्य क्ोगों के फदने से यह मार्घूम 
हुआ है कि तुमने भोजेपन के फारण द्वी गलतियाँ फी हैं भौर 
हमारी आज्ञा फो शिरोधर्य करने के लिये तैयार द्वो। धतए्व 
हम तुम्दें भाज्ा देते हैं कि जप तक तुम हमारे सामने: उपत्तित 
नहीं हो सकते अथवा जथ तक हम तुम्हारे सम्यन्ध में हद निएचय 
पर पहुँच कर फिसी मनुष्य फो इन सब यातों का निर्णय करने 
के लिये नियुक्त नहीं करते, तथ तक मुम उपदेश देना बन्द ऊर 
दो । यदि तुम इस आज्ञा को मान कर चलोगे तो हम विवेती 
आक्षाओं को वापिस ले लेंगे |”? 
जय यद्द ।[लखा-पढ़ो चल रद्दी थो,उसी बीच में सावोनारोला 
को फ्लोरेंसबासियों को आत्म-रक्षा के लिये उत्साहित'फरने 'डीं 
अवकाश मिल गया था । पिछले अध्याय में दम देख चुके हैं. कि 
किस अकार उसने प्रजातस्त्र के दुश्मनों का उन्मूलन फरने का 
परामशे दिया था। इस कठोर सम्मति का एक कारण . यह भी 
था कि सावोनारोला को यद्द विदित था कि किसी 'भी सग7 
उसका सुंद बन्द किया जा सकता व उसे फ्लोरेंस छोड़ने) १९ : 
बाध्य भी किया जा सकता है। भ्रजासता की 'रक्षा- को ईवित्वा 
ने उसे उत्तेज्ञित कर दिया था और बद् छथ भर के लिये नि, 
साधनों का समर्थक भी वन गया था. परन्ठु.-जब पोप! हीं; 
तोसरा पत्र उसे मिला तंथब वक पाइरो: का आक्रमण विफल ही 


चुका था । पल्लोरेंस की विपत्ति टल- चुकी थी.। सावोनारोताी 











कर 
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पोष से निरथेक कलह छेड़ना भी नहीं चाहता था। अतएव 
पोप की आज्ञा फो मान कर उसने व्याख्यान देना बन्द कर 
दिया । फिर उसका स्थान डोमिनिको ने ग्रहण किया । 

भद्दीनों तक सावोनारोला मोन रहा । धीरे २ उसका स्वार्थ्य 
भी सुधरने लगा। सन्‌ १४९६ की वसन्‍्त ऋतु फा आगमन हुआ । 
चार्पिक इर्षात्सव, जो कि घसन्त के प्रारम्भ में मनाया जाता था, 
अब सन्निकट आने लगा। यह किस प्रकार मनाया जाय ? 

लारेन्जों के समय यह उत्सव किस प्रकार मनाया जाता था 
डेस पर दो चार शब्द फह देना आवश्यक है | फ्लोरेस के लोग 

: इस प्रकार के उत्सवों फो बहुत पसन्द करते थे। लारेन्शों ने इस 

उत्सब्र को उनके अध:पतन का एक साधन बनाया था। उत्सव 
के समय लोग सब्र काम-काज से छुट्टी ले लेते। नगर भर में 
सुरापान, नाच रंग, विषय भोग ओर लंपटता का नग्न प्रदर्शन 
दवा । भोज होते, होलियां जलाई जातीं, स्त्री-पुरुष तथा वालक- 
चालिकायें लाज शर्म फो विलाबजलि दे कर अश्लील गीत गाते 
हुए उनके चारों तरफ़ नाचते । बालकों फो तो इसमें विशेष 
आनन्द मिलता | वे लोगों का रास्ता रोक लेते और जब तक 
अपने खाने पीने के लिये उनसे धन बसूल नहीं कर लेते, तब तक 
उन्हें आगे बढ़ने द्वी नहों देते ये । इसके याद वें खूब खाते, मदिरा 
पीते और निर्लज्जता से नाचते गाते । फिर उन्मतत्त हो फर एक 
दूँसरे पर पत्थरों की वर्षा का खूनी खेल खेलते । इसका नतीजा 
यह होता कि हर साल घहुतों की जान चली जाती) इनकी 
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उच्छुद्धलता को रोकना असम्भव॑ सा हो गया था। स्त्य॑ लारेन्डों 
मे इस उत्सव पर गाने के लिये अश्लील व फामोद्दीपक गीतों 
की रचना कर अपनी काव्य-प्रतिभा का परिचंय दिया था। उने 
दिनों सतीत्य, संयम, शिष्टता व लज्जा को छुट्टों दे दी जाती, 
आसुरी वृत्तियों का नग्न नृत्य होता और स्प्री पुरुष अपनी, 
काम-पासना फो उत्तेजित और दृप्त करते 

कहा जा चुका है कि अराबियाटी दल सावोनारोला का कट्टर 
शत्रु था। उस दल के लोग कुलीन व घनी परिवार के थे । लार्न्शो 
के समय में इन्हें विषय-बासना की शिक्षा-दीक्षा मिली थी। शत 
सावोनारोला के कारण इन्हें सभ् प्रकार से मु की खानी पड़ी 
थी। वे चाद्दते थे कि मेडिसियों के पतन के बाद कुलीनों की सत्ता 
क़ायम हो--सावोनारोला ने जनसत्ता स्थापित की | वे विपय- 
भोग के गुलाम थे--सावोनारोला में सदाचार व सुधार की 
आवाज़ बुलन्द को । इस फारण बहुत समय से वें आपनी 
भोग-लालसा को शान्त नहीं कर सके थे । परन्तु अब सावोगा 
रोला का मुंह बन्द था | इससे इन लोगों को मौक़ा मिला | ईैते 
की स्पर्धा बढ़ी । इन्होंने इरादा किया कि पुराने ढंग से ही १४९६ 
का हर्पोत्सव मनाया जाय जिससे उनकी उच्छुखलता सच्चन्दे 
कीड़ा कर सके | पर सावोनारोला ने संकल्प किया कि ऐसा नह्दी 
होने दू गा । ४ 

इस उत्सव को मनाने की प्रथा इतने दिनों से,चली आती 
थी और पलोरेंस निवासी उसके इतने आदी दो गये थे कि वह 
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एक दस बन्द करना असम्भव था। 'अतएवं सावोनारोला ने उस 
में परिवर्चेच कर उसे धार्मिक उत्सव का रूप देना चाहा । इस कार्य 
के लिये उसने घालकों को ही चुना और उनके सुधार ट्वारा 
हर्पोत्सव को घार्मिकता में दीक्षित किया। सन्‍्यासी डोमिनिको 
को बालकों के संगठन का कार्य सौंपा गया । इनका नाम रखा 
गया देवदूतों का दल । पाप के विरुद्ध संग्राम करने के लिये थह्‌ 
इैश्वर की सेना थी । वालक कई विभागों में बांट दिये गये। 
उन्होंने अपने सेनापति भी चुने | नियमों का विधान भी किया 
गया। इस सेना में बालक भो थे और बालिकायें भो। पहिले 
जिस स्थान पर जमा होकर तथा स्त्री-पुरुषों का रास्ता रोक कर 
ये जबरदस्ती अपने खाने पीने मौज उड़ाने के लिये रुपया इकट्ठा 
फरते थे, वहां अब छोटो २ सुन्दर वेदियां बनवाई गई'। अब 
यहां खड़े होकर दीनग्ररीबों की सहायता के लिये बालक-गणश 
मिक्षा मांगते थे। सावोनारोला ने उनसे फट्टा कि जितना तुम्हारे 
सन में आबे गाओ, किन्तु गन्दे गोत नहीं, धार्मिक गोत गाओं 
और पवित्र मन्‍्त्रों का उच्चार करो । स्वयं सावोनारोला ने उनके 
लिये कितने ही भजन बना दिये। पत्थरों का घांतक खेल बन्द 
हो गया । भांसाहर व मदिरापान वाले भोज भी बन्द द्वो गये । 
चाक्षकों ने दीन-ग़रीबों के लिये ३०० मुद्रायें इकट्ठी को । उत्सव के 
आऊझिरी दिन एक जुलूस निकाला गया। स्वच्छ, श्वेत वस्त्र 
धारण कर, हाथ में ऋश लिये, बालकगण क़तार बांध कर निकले 
और धार्मिक भंजन गाते हुए नगर के प्रधान २ मार्गों! में घूमे । 
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नवोनता से आफर्षित हो नगरषासी भी जुलूस में शामिल होगये। 
पहिले दर्षोत्सव में होलो जलाई जाती थी। अब मी वैसा 
ही हुआ किन्तु उसका रूप भिन्न था । यह होलो थी भोग-विलास 
याह्माउम्यर अथवा कामोहीपन की सामग्री फी। राजसबत फे 
चौक में यालकों ने इसकों एकत्रित किया था। दारीदार य महीने 
थस्त्र, जिसके द्वारा लब्जा-संवरण फा सायघानता के साथ विफल 
प्रयत्न कर नि्लब्जता को और भी अधिक मोदक रूप दिया जाता 
है, गन्दे चित्र, अश्लील पुस्तकें, फामोद्दीपन तथा » गारपूर 
मूर्तियां, मिनके रा फला अपने पविच्न ध्येय से च्युत दो वित्ञा- 
सिता फी मोदिनी दासी यन जाती है, जुआ खेलने के पांसे व 
तझ्ते, छद॒म वेष तथा स्वांग रचने फी सामम्री, कृत्रिम केश, उबदग 
का सामान--इत्यादि का ऊंचा ढेर लगा हुआ था । सब के ऊपर 
पुराने हर्पोत्सव के अधिनायक का विक्त चित्र लगा हुआ था। 
यह सब नूतन होली का ईंधन था। होली प्रज्ज्वलित हुई, बालक 
बुद्ध, नर-नारी, साधु-पुरोहित सब लोग भजन गाते हुए सातन्द 
उसकी परिक्रमा करने लगे। दि 
बालकों का संगठन केवल हर्पात्सव के पवित्रीकरण के लिये 
ही नहीं किया गया था । यद संगठन स्थायी था। इसका ध्येय 
था सार्वजनिक नैतिक सुधार, सरल पवित्न, त्यागमय जीवन की 
प्रचार, विल्ासिता व पापाचार के विरुद्ध अनबरत ग्रयास। ये 
स्वयंसेबक लोगों से कद्दते फिरते कि जुआ खेलना व शराब पीना 
बन्द कर दो, दिखाऊ कपड़े मत पदिनो, उपासना मन्दिर में निय- 
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मिव रूप से जाया करो । नगर में जो लोग पापकर्म तथा क्वानून- 
विरुद्ध आचरण करते उसकी खबर वे लोग अधिकारियों तक 
पहुँचाते । वे घोषित करते फिरते कि “प्रभु ईसा दी फ्लोरेंस के 
शासक हैं ।? 

लोग सावोनारोला का वचनामृत पान करने के लिये अधीर 
हो रहे थे। उन्हें परामर्श व सद्ायता की ज़रूरत भी थो । पीसा 
से जो युद्ध चल्ल रहा था उसमें फ्लोरेंस को कोई सफलता नहीं 
मिल रद्दी थी। चार्ल्स के अफसरों ने उसकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध 
काम किया था | उन्होंने पीसा का वह दुर्ग, जिस को फ्लोरेंस 
निवासियों ने अपने खर्च से बनवाया था, पीसा वालों को वेचफर 
अपनी मुट्रो गर्म को । सरज्ञाना कां क्लिला उन्होंने जनेवा को 
बेच दिया। सावोनारोला ने फरासीसियों फी मित्रता से जो 
आशायें दिलबाई थीं चे पूरी नहीं हुई । लोगों ने सोचा सम्भव 
है कि सनन्‍्यासी की सुंहबन्दी के कारण ही हम पर ये विपत्तियां 
आई हों। यदि उसके द्वारा हम पुनः ईश्वर का आदेश सुनने 
लगें तो सम्भव है क्रि भाग्य पलटा खा जाय । फ्लोरेंस सरकार 
भी पोप से इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी कर रहो थी कि सावोना- 
सेल को उपदेश देने को अनुमति दी जाय । फ्लोरेंस के राजदूत 
तथा सावोनारोला के अन्य मित्र इसके लिये चेष्य कर रहे थे। 
पोष ने एक विद्वान्‌ धर्माचार्य से सावोनारोलां के लेखों तथा 
वक्तृताओं को परीक्षा करवाई और पूछा कि साथोनारोला के 
विरुद्ध अभियोग लगाने की सामग्रों इनमें है अथवा नहीं ! विद्वान 


न्‍ 
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परीक्षक ने उनका सावथानी से अनुशीलन किया और कहा कि 
इनमें ईसाई धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध एक भी बात नहीं है। 
उसने कद्दा यद्द व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा एवं विद्वान है, इसका 
सम्मान कर इसे अपना मित्र बना लेना चाहिए। पलोरेंस के 
राजदूत ने पोष को यद्द विश्वस दिलाया कि भविष्य में सावो- 
नारोला रोम के विरुद्ध भाषण नहीं देगा । अतएवं पोप ने बाचा 
अनुमति तो दे दी किन्तु निपेधान्ना वापिस नहीं ली। इसके अति- 
रिक्त उसने एक सन्‍्यासी को सावोनारोला के पास यह सन्देश लेकर 
भेैज्ञा कि यदि वह भविष्य में रोम, पोष तथा पादरियों की निन्‍दा 
से करने की प्रतिज्ञ! करे तो उसे प्रोप अपनी धर्म-सभा का सम्य 
(कार्डिनल) बनाने के लिये तैयार है। यह एक स्पप्ट प्रमाण थां 
कि पोप धार्मिक पदों का रिश्यत थे घूस के लिये दुरुपयोग 
करता है। सावेनारोला का क्रोध भड़क उठा । उसने इस सम्प्ता- 


नतीय उच्च पद को ठुकरा दिया । 
पोष ने साथोनारोला फो उपदेश मंच पर आने की अनुमति 
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आया। बहुत दिनों तक पोष ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। 
इससे यही सिद्ध होता है कि उसने किसी न फिसी रूप में अनु- 
सति अवश्य दे दी थी ! 
' डुआमो के समाभवन में दुःख, क्रोध तथा विषाद के साथ 
सावोनारोला लोगों के सामने आया । उसके शत्रुओं की संख्या 
बढ रही थी। वे उसकी जान लेने पर तुले हुए थे और कई बार 
इसका प्रयत्न भी कर चुके थे । राज्य की ओर से साबोनारोला 
फी शरीररक्षा का प्रथन्ध क्रिया गया था ! भवन में लोग ठसाठस 
भरे हुए थे । तिल रखने को जगह नहीं थो | सब की आंखें उसी 
पर केन्द्रित थीं। सर्वत्र निस्तच्धता थी । साधोनारोला फी आंखों 
में मानो भट्टी जल रही थी। जिस प्रवाह फो पामर एलेक्जेंडर 
ने धमकी व प्रलोभन के द्वारा संयत करने की चाल चली थी, 
'बह आज्ञ दिगुणित वेग के साथ उमड़ पड़ा । आज उसे फ्लोरेंस 
को यह सममना था कि वह पोप को, ईसाई संसार के अधिपति 
को, किस दृष्टि से देखता है। उसने कह्दा कि जहां धार्मिक सिद्धांतों 
का प्रश्न है वहां मैं रोमन चच की आज्ञा मानने को तय्यार हूं । 
फिन्तु यदि पोप रोमन चर्च के सिद्धान्तों तथा धर्म-अन्थों के 
प्रतिकूल आज्ञा दे तो बह पोप नहीं रह जाता और ऐसी स्थिति 
में उसकी आज्ञा भंग की जा सकती है। इसी आधार पर वह 
कहता है कि कोई मी सांसारिक शक्ति मुझे फ्लोरेंस छोड़ने को 
बाध्य कहीं कर सकती । "जब मैं यह देख रहा हूँ. कि मेरे चले 
जाने से इस नगर का भोतिक व आध्यात्मिक सत्यानाश हो 


महात्मा सावोनारोला # (६८ 


परीक्षक ने उनका सावधानी से अनुशीलन किया और कहा कि 
इनमें इसाई धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध एक भी बात नहीं है। 
उसने कद्दा यह व्यक्ति तो बड़ा धर्मात्मा एवं विद्वान है, इसका 
सम्मान कर इसे अपना मित्र यना लेना चाहिए। पलोरेंस के 
राजदूत ने पोष को यदद विश्वस दिलाया कि भविष्य में सावो- 
नारोला रोम के विरुद्ध भाषण नहीं देगा । अतएव पोप ने वाचा 
अजुमति तो दे दी किन्तु निषेधाज्ञा घापिस नहीं ली) इसके अति- 
रिक्त उसने एक सन्‍्यासी को सावोनारोला के पास यद्द सन्देश लेकर 
भेजा कि यदि बह भविष्य में रोम, पोष तथा पादरियों की निन्‍दा 
न करने को प्रतिज्ञा करे तो उसे पोप अपनी घर्म-सभा का सम 
(कार्डिनल) बनाने के लिये तैयार है। यह एक स्पष्ट प्रमाण था 
फि पोष धार्मिक पदों का रिश्वत च धूस के लिये दुरुपयोग 
करता है। सावानारोला का क्रोध भड़क उठा । उसने इस सम्मा- 
नमीय उच्च पद को ठुकरा दिया । 

पोष ने सायोनारोला फो उपदेश मंच पर आने की अज्भुमति 
दी अथवा नहीं, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। यह प्रगट है कि 
नियमित रूप से निपेधाज्ञा रद्द नहीं की गई। परन्तु बहुत से 
समकालीन इतिहासकार व लेखकों का यह मत है कि साधारण 
बातचीत में पोष ने यह फह दिया था कि यदि सावोनारोला 
अन्यान्य उपदेशकों के समान ही भाषण दे तो उसे अनुमति 
दी जा सकती है। कुछ भी हो, १७ फरवरी १४९६ को साथो* 
ज्णरोला सिंन्योरी के निमन्त्रण फो स्वीकार फर, उपदेश मंच पर 


श्ह९ इटली का शहीद 


आया। बहुत दिनों तफ पोप ने इस पर फोई आपत्ति नहीं को । 
इससे यद्दी सिद्ध होता है कि उसने किसी न किसी रूप में अलु- 
सति अवश्य दे दी थी । 
.. इुआमो के समाभबन में दु:ख, क्रोध तथा विषाद के साथ 
साधोनारोला लोगों के सामने आया । उसके शत्रुओं की संख्या 
पढ़ रही थी। वे उसकी जान लेने पर तुले हुए थे और कई वार 
गसका प्रथत्त भी कर चुके थे। राज्य की ओर से साधोनारोला 
फी शरीररज्षा का प्रबन्ध किया गया था । भवन में लोग ठसाठस 
भरे हुए थे । विल्ल रखने को जगह नहीं थो ] सब फी ऋआंखें उसी 
पर केन्द्रित थीं। सर्वत्र निसतव्धता थी । सावोनारोला फी आंखों 
मं मानो भट्टी जल रही थी। जिस प्रवाह फो पामर एलेक्जेंडर 
ने धमकी व प्रलोभन के हार! संयत करने को चाल चली थी, 
बह आज दिगुणित वेग के साथ उमड़ पड़ा । आज उसे फ्लोरेंस 
की यह सममना था कि वह पोप को, ईसाई संसार के अधिपति 
'फो, किस दृष्टि से देखता है। उसने कहा कि जद्दां धार्मिक सिद्धांतों 
का प्रश्न है वहां मैं रोमन चच की आज्ञा मानने को तस्यार हूँ। 
'किन्तु यदि पोप रोमन चर्च के सिद्धान्तों तथा धर्म-पन्थों के 
पतिकूल आज्ञा दे तो वह पोप नहीं रह जाता और ऐसी श्थिति 
में उसको आला भंग की जा सकती है। इसी आधार पर वह 
कहता है कि कोई मी सांसारिक शक्ति मुझे फ्लोरेंस छोड़ने फो 
'वाध्य कहीं कर सक्रती । ”जब मैं यद्द देख रहा हैँ, कि मेरे चले 
जाने से इस नगर का भौतिक व अआध्यात्मिक सत्यानाश हो 
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जाबेगा, तब चाहे कोई भी मनुष्य मुझे यहां से चले जाने के लिये 
कहे, में उसकी आज्ञा कदापि न मानू गा क्‍यों कि ऐसा करने से 
ईश्वर की थआज्ञा को उल्लंघन होगा !” 
सावोनारोला की यह घारणा थी कि भविष्यद्‌ बांणी करना 
इसाई-धर्म के विरुद्ध नहीं है । इसके सिवाय कोई सी शक्ति उसे 
पाप व पतन की निन्दा करमे से नहीं रोक सकती थी | यदि वह 
स्वारथ-सेवी द्ोता, यदि साँसारिक यश व उच्च पद की चाह उसे 
होती, तो वह अपनी स्वातन्त्रता बेच कर पोप से मेज्ञ कर लेता 
और चुप बैठ जाता । किन्तु वह तो उस अध्यात्मिक स्वात्य 
का पुजारी था जिसे दग्माना संसार के लिये असम्भव है। इसी- 
लिये भयभीत होना व चुप रहना तो दूर रहा, वह अपने व्या- 
ख्यानों में और भी अधिक प्रचण्डता एवं तीघरता के साथ रोम, 
चर्चा व इटली के पापों की निन्‍दा करने लगा । वह कहता है-- 
“हे सेम ! तैयार हो जाओ क्यों कि तुम्हें भीषण दृएड मिलते 
चाला है। तुम्हारा स्वास्थ्य नष्ट हो गया है, ठुम ईश्वर से विम्ुख' 
हो गये हो, पापों और कष्टों मे तुम्दें मस लियां है। यदि तुम इस 
रोग से मुक्त होना चाहते दो तो भोज को तिलांअलि दे दो, 
घमणड, अधिकार-लालतसां, कामुकता तथा लोभ को त्याग दो। 
यही तुम्दारे रोग के कारण हैं। इन्हीं से तुम्द्वारी सत्यु द्ोगी 7 
जिस निर्भीकता से सावोनारोला ने परिस्थिति का सामता 
किया उसके सनम यह प्रश्न अनावश्यक दो जाता है कि पोष 
मे उसे अमुमति दी थी व सहीं | सावोनारोला के विचारों फी 


१७१ इटली का शहीद 


दबाना असम्भव है । जो पथ उसने अपने लिये निर्धारित कर 
लिया है उसे वह ईश्वर-निर्दिट्ट समझता है, अतएवं कोई भी 
सांसारिक शक्ति-पोप तऋ-उसे ४ससे विमुख नहीं कर सकती। 
वह पाखण्ड और पाप का शत्रु है। धर्म सदाचार और स्वतन्त्रता 
का मित्र है। उसका विश्वास है कि ईश्वर उसके साथ है! वह 
ससार में निर्भय है क्‍यों कि उसे इश्वर का भय है। वह ईश्वर 
के आगे नतमस्तक है अतएव अपनी आत्मा के विरुद्ध संसार की 
किसी भी सत्ता के सामने सिर नहीं रुका सकता | पोप उस पर 
प्रहार करने को उद्यत हैं, फ्लोरेंस के शत्रु बढ़ रहे हैं, फ्रांस निष्कय' 
है, अराबियाटी दल के लोग उसके रक्त के प्यासे हैं--उपदेश मंच 
पर, मठ में, रास्ते में, चाहे छुरी से, चाहे विष द्वारा, कहीं भी, 
किसी प्रकार, उसमे प्राण लेने का सौदा ढूृ'ढ रहे हैं,-तथापि बह 
उसी आत्म-स्वातन्ध्य व निर्भवता के साथ अपने इश्वर-निर्धारित 
पथ का अनुसरण कर रहा है | वह जानता है कि यह साग कहां 
समाप्त होगा । इस समय दिये गये भाषणों में एक स्थल पर बह 
अपने आप से पूछता है-“मेरे सम्बन्ध में इस युद्धका परिणाम क्या 
होगा १” और स्वयं उत्तर देता है--“आत्म बलिदान, सृत्यु॥” 
राजनीतिक दलबन्दी से वह क्रितनी दूर था यह उसके भाषण 
के इस उद्धरण से स्पष्ट है--“मैंने सुना है. कवि कोई कोई लोग 
ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को बोट दो क्‍योंकि यह्‌ 
सन्‍्यासी के दल का है । क्या मैंने तुम्हें यही सिखलाया है ? 
सिवाय ईसा और धर्मात्मा लोगों के मेरा कोई भी मित्र नहीं है ॥ 
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इसलिये ऐसा मत कहते फिरो । मेरा इन बातों से कोई सम्बन्ध 
नहों | ऐसा करने से मत-भेद बढ़ेगा । उन्हीं फो वोट दो जिन्हें 
'कि तुम्हारी विविकच्ुद्धि साधु एवं बुद्धिमान समझती हो ।? 
दुलबन्दी के भाष, अनुदारता, अधिकार-लालसा, आदि इस, 
'हष्टिफोश से कितनी दूर थ कितने तुच्छ दीख पड़ते हैं । 
सिम्योरी की प्राथना पर राजभवन में--ध्याख्यान देते हुए 
'डसने कहा-- 

“मैंने पाप की निन्‍दा को है तथापि किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप 
नहीं किया। वे लोग मेरे साथ भारी श्रन्याय करते हैं जो यहद्द 
कहते फिरते हैं कि में राजकीय मामला में हस्तक्षेप करता हूं। मैंने 
कभी तुम्हारे मामलों में हस्तक्षेप नद्दीं किया | अक्रेले में व सब 
जलोगों के म्गमने में हमेशा यद्दी कहता रहा हूं और आज भो 
उसे दुहरराये देता हूँ कि यह मेरा काम नहों है; और यदि मैं फोई 
हस्तक्षेप करने की कोशिश करूँ भी, लो क्रिसी को मेरी बात 
सुमना ही नहीं चाहिये | हां, मेन स्वसाधारण के कल्याण च॑ 
स्वातन्डय के ज्ञिये समुचित क़ानून वनाने की सज्ञाह अवश्य दी 
है। हां, मेंने वैसनस्प को अवश्य रोका है और जनता को शान्त 
रखा है। किन्तु यह सब बात तो इेश्वर की महिमा के लिये ही है । 
परन्तु लोग इस सत्काय के लिये भी मुझे दण्ड देना चाहते हैं। 

ये कद्दते फिरते हैं--समन्यासी धन चाहता है, उसके गुप्तचर हैं, 
चहू शासक बनना चाहता है, बह फार्डिनल बनना चाइता है। 
मैं तुमसे फहता हूं फि यदि मेरी न सब चीज़ों फो पाने फी 
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इच्छा द्ोती तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने फटे कपड़े पहिने हुए 
खड़ा नहीं रहता । हे इश्वर ! में फेबल आप ही की अतिष्ठा चाहता 
हूँ। न मुझे फार्डिलल के टोप की ज़रूरत है, न विशप के ताज 
की । में तो केवल यही वरदान चाद्ृता हूँ जो कि आपने अपने 
भक्त साधु-सन्तों फो दिया है । यह है --शत्यु, रक्त-रंजित मुकुट 
इसी को पाने की मेरी मनोकामना है।” 
बह भी एक समय था जब कि फ्लोरेंस सावोनारोला के 
यचनों पर नाचता था | वह सन्‍्यास्ती के उदार पुनीत एकांधि- 
पत्य का जमाना था ॥जब कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति हुई, प्रजातन्त्र 
शासन विधान फी स्थापना हुईं, नगर में पवित्र नवजीवन का 
आविर्भाव हुआ--वह प्ममाना था सन्‍्यासी फी विजय और 
सफलता का | जिस आदश की फर्मेमय उपासना में उसने यह्‌ 
सब किया था, उसी की साधना में आज उसे एक्र सोते हुए तिह 
को जगाना पड़ा है;-पोप का आदेश, उसकी धमकी तथा प्रलो- 
भन को लात सार उसकी भीपण क्रोधाग्ति को प्रज्वलित करना 
पड़ा है। क्‍या फ्लोरेंस वासियों में बह कृतज्ञता, वह साहस 
बह तेज एवं वह संस्कार है कि वे सन्‍्यासी का साथ दें और 
पोष के अस्त्र-शस्त्रों का बार अपनी छाती पर मेलें ? सन्यासी 
पर विर्षत्तियां आ रहीं हैं, फ्लोरेंस पर भी विपत्तियां आ रही: 
हैँ। सन्‍्यासी फ्लोरेंस की सेवा कर अपने फो मिदाता रहेगा। क्या 
फलोरेंस भी, कम से कम ऋृतज्ञता के रूप में, उसके लिये कुछ 
साइस कर सक्रेगा अगले अध्यायों में हमें इसका उत्तर सिलेगा । 


(१३) 
पिपत्तियाँ 


पिछले तीन चार वर्षा" में फ्लोरेंस को जिन २ कठिनाइयों 
'का सामना करना पड़ा उससे उसके उद्योग व्यापार फो भारी 
धक्का पहुंचा था और उसे खर्च भी बहुत उठाना पड़ा था। चाल्स 
को रुपया देना पड़ा, वर्षा तक लगातार पीसा से लड़ाई होती 
रही, इसमें भी रुपया लगा, यहां व्यापार को धक्का पहुँचने से 
आमदनी कम हो गई । सिन्‍्योरी नये २ कर लगाती, नयी नयी 
सांगे महासभा के सासने पेश करती । किसी तरह लोग उन्हें पूरा 
करते | किन्तु एक समय आया जब कियह भी कठिन हो गया 
इसी के साथ २ राज्य में भोषण अकाल पड़ा। देहाती लोग भूख 
'के सारे नंगर में आने लगे | सावोनारोला के अनुयायी उन्हें अपने 
घरों में ठहराते और यथाशक्ति उनकी सहायता करते । प्लेग भी 
शुरू हुई | पीखा को चेनिस और मिलेन की मदद्‌ मिल रही थो। 
धन को कमो के कारण फ्लोरेंस ठीक तरह युद्ध नहों चला पाता 
था। ऐसी सकटपूर परिस्थिति में बह्मदुर पायरों कोपिनी को 
'ुद्ध में लड़ते २ मृत्यु हुईं। इसी के साइस, लगन वीरता कें 
कारण अनेक कठिनाइयों के रहते हुए भी पीसा से युद्ध जारी 
रहा था। कोपिनी की सत्यु ने लोगों को और भी इत्तोत्साह फर 
दिया | इतना ही नहीं, पुण्य-संघ! वाले भी अब फ्लोरेंस पर 
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हमला करने फी तैयारी कर रहे थे। आराभियाटी दल उनके 
साथ था। 
बहुत दिनों से खबर थी फि चार्ल्स फिर इटलो पर शआ्राकमण 
फरगा। यही फ्लोरेंस की आशा का सदारा था । परन्तु यह 
ख़बर खबर दी रही। 'पुएय-संघ! ने मौका देखकर जर्मन सम्राट्‌ 
मेक्रिसिभिलिन को फ्लोरेंस तथा नेपिल्स पर चढ़ाई करने के लिये 
चुलाया। फ्लोरेंस राज्य के सारे यन्दरगाह शत्रु के हाथ में पड़ 
शये। केवल लेघोन बचा था। सेक्सिमिलन ने अन्त में इसे भी 
घेर लिया | इसी रुमय रूमाचार आया कि चाल्से के पुत्र का 
देहास्त दो गया है और <सने इटली पर चढ़ाई फरने का इरादा 
छोड़ दिया है। 
भय व भूख से लोग व्याकुल हो रहे थे | प्लेम बढ़ रही थी, 

अस्पतालें रोगियों से भर गई थीं। म्रामीण लोग इतने दुब॒ल हो 

गये थे कि भूख के मारे सड़कों ,पर गिर कर मर जाते थे। धन 

की कमी थी, अकाल था, व्यापा( मर रद्दा था, किन्तु शज्रुश्रों 

की संख्या बढ़ रही थी। अन्न व बाहरी सहायता आने का सार्ग 

झुक गया था। पोष का गुप्त अभिप्राय अपने किसी पुत्र फो 

फलोरेंस का शासक नियुक्त फरन का था। पीसा, वेनिस, मिलेन 

आदि की शक्तियां पत्नोरेंस के नाश के लिये लगो थीं। जमेन 

सम्राट उनके एकमात्र बचे हुए बन्दरगाह को अपने, क्रब्े में 
लाने की चेष्ट फर।रहा था | यह रूथ देखकर अराबियाटी दल 

को हर्ष होता था। वे फद्टते फिरते थे कि “झब सब लोग देख ल 
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कि सन्‍्यासी ने हमें किस तरह धोखा दिया है, फ्लोरेंस के लिये 
इसी सुख की भविष्यद्वाणी उसने की थी ।” पिछले अध्याय 
में हम बतला चुके हैं कि इन दिनों सावोनारोला ने उपदेश देना 
स्थगित कर दिया था । फ्रांस में रहने वाले फ्लोरेंसवासी व्यापा- 
रियों ने घन एकत्रित कर सैनिक, रसद व जहाओं का बेड़ा 
अपने राज्य की सहायता के लिये भेजा । किन्तु तृफान के कारए 
जहाज़ें समुद्र में इधर उधर भटक गई और यह कहना असंभव 
हो गया कि वे पलोरेंस तक पहुँच सकेगी अथवो नहीं। 
सद्डृटमय परिस्थिति में फ्लोरेस के नागरिकों ने सच्ची 
चीरता एवं कष्ट-सहिप्युता का परिचय दिया। यथा सम्भव 
सैनिक भर्दी किये गये, रसद का प्रबन्ध किया गया। लेबोर्न की 
रक्षी के लिये भरसक प्रयत्न किया गया। सावोनारोला के 
साथियों ने अधूर्व स्वार्थ्याग व दानशीलता दिखलाई। इतना 
सब द्ोते हुए मी आशा के लक्षण नहीं दिखे तब द्वार कर 
सिन्योरी ने सावोनारोला की शरण ली | कह्दा जा चुका है कि 
* चोप की हेषारित को शान्‍्त करने के लिये सावोनारोज्ा ने 
साव जनिक उपदेश बन्द कर दिये थे। लोगों को यह विवित्र 
शह्ञ हो रही थी कि सन्‍्यासी का मुंह बन्द दोना दी उनको 
दुर्दशा का कारण है। अरतु । जब सिन्‍्तरोरी ने साधोनारोला से 
“अपील की तब नगर की करुण दशा देख कर वह चुप नहीं 
बैठ सका ( उसने सिन्‍योरी के “निमन्भरर को स्वोक्ार किया 
ओर अक्टूबर १४९६ में उपदेश-महरुव पर 'आया। उसका 


१ज७ इटलो का शदीद 
>टल का रे 


सन्देश नवोन आशा झौर सानन्‍्खना का सन्देश या | उसने कहा 
त्याग करो, परचात्ताप फरो, परमात्मा पर विश्वास रखो, 
सद्भठित रहो, शत्रु तुम्दारा फुद्ठ भी नहों विगाड़ सफेंगे।” उसने 
लोगों को सलाद दी कि माता मरियम की भूत्ति का जुलूस सारे 
सगर में निकालो | ह्राषियाटी दल ने इसकी हंसी उड़ाई। 
भूसे, भयाकुल, कृश-शरीर नागरिकों ने उसके आदेश फो माना । 
आशा फरने का साहस किसे हो सकता था ? तथापि भक्ति के 
, साथ जुलूस निफाला गया । जुलूस में माता मरियम की मूर्ति 
नगर में घुमाई जो रही थी छि लेघोने से समाचार आया कि 
क्रॉस से भेजी गई जद्दार्जे--जिनमें कि सेनिफ व रसद का समान 
था--किसी प्रकार जर्मन जड़ाडों के पेरे को तोड़ फर, यन्दर 
स्थान पहुँच गई हैं | ऐसे सुसंवाद की आशा किसी को नहीं 
थी । लोगों फो विश्यास दो गया फि सन्‍्यासी के फारण ही 
इश्वर ने यह अनुप्रद्द दिखलाया है। समुद्र में वेनिस फी जद्ाजों 
ने उन्हें रोकने फा प्रयत्न क्रिया था । परन्तु तूफ़ान उठा और थे 
कुछ नहीं फर सकी। सब लोग आश्वये-चकित होगये | नगर में 
आनन्द छा गया गिरजाधर में सभायें हुई--परमात्मा को 
धन्यवाद दिये गये। इस चार अराबियाटो दल फो भी विस्मय 
हुआ | नगर भर में एक दी आवाज सुनाई पड़ती--सन्यासी 
ने फिर हमारा उद्धार किया है । साबोनारोला का यश और प्रभाव 
« दस गुना बढ़ गया किन्तु हपविश में उसने उन्हें असावधान न 
दोने दिया। उसने कट्टा--/इस तरह दुःख व हर्ष से ब्रमिभूत 
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हो ज्ञाना उचित नहीं। मनुष्प-सुलम साधनों को मत भूल 
जाओ | युद्ध के लिये पहिले से भी अधिक उत्साह के साथ 
तैयारियां करो ।” नागरिकों फो देश के लिये मर मिटने की शिक्षा 
देते हुए उसने कहा--“मेरे भाई, हमारे संसार में जीने का उद्देश्य 
हो यही है कि हम अच्छी मौत मरना सीखें ।” इन शिक्षाओं से 
प्रेरित दो फ्लोरेंस वालों ने ट्विगुणित उत्साह और वेग से शत्रु 
पर आक्रमण किया। देवी शक्तियां भी उनकी सहांयता के लिये 
आगे आई। समुद्र में ऐसे जोर का तूफान उठा कि वेनिस तथा 
जमंन-सम्रद्‌ को जह्म॒त्रों को घेरा जारी रखना असम्भव हो 
गया। कई जहाज़ें आपस में अथवा चट्मनों से टकया फर हृट 
गई। पलोरेंस के सेनिकों ने शन्रु-दल के कितने ही सैनिकों को 
कैद कर लिया। उन्हें लूट का माल भी बहुत मिला। इृताश 
हो कर मेक्लिमिलियन ने घेरा उठा दिया और यह कहते हुए 
स्वदेश को लौट गया कि मैं ईश्वर और सलुष्य की संयुक्त 
शक्तियों से लड़ते २ थक गया हूं।! सावोनारोला ने २८ अक्टूबर 
को पूर्ण नैराश्य फे बातावरण में उपदेश देना आरम्भ किया था। 
१७ नम्बर को मेक्सिमिलियन इटली छोड़ कर-चला गया। इसी 
बीच ता० ७ को पोप ने सावोनारोला पर फिर वार किया | 


( १४) 

धर्म-वहिष्कार 
जब फ्लोरेंस को विपत्ति के बादल घेरे हुए थे उसी समय 
भौका देख कर पोप ने सावोनारोक्षा के विरुद्ध अपनों आज्ञा 
निकाली | ता० ७ नवम्बर फो उसने घोषित किया फि टस्करनी 
तथा रोम प्रान्तों के मठ एक संयुक्त परिषद्‌ के आधीन रहेंगे । 
इस संयुक्त परिषद्‌ का ग्रधान फार्डिनल कराफा नियुक्त किया 
गया और उसके आधीनस्थ स्ठों में सन्‍्तमा्क भी सम्मिलित कर 
दिया गया । अभी तक टस्कनी के मठों का अपना स्व॒तन्त्र परिषद्‌ 
था, संतमार्क उसका केन्द्र था और सावोनारोला प्रधान । किन्तु 
इस आन्ला से टस्कनी का परिषद्‌ तोड़ दिया गया, सावोनारोला 
की सत्ता व स्वाधीनता कम हो गई ओर सस्तमाक का केन्द्रीय 
पद व प्रतिष्ठा जाती रही | अब टस्कनी तथा रोम के संयुक्त परिषद्‌ 

के 'आधीन सैकड़ों मठाधीश थे--पनमें एक साधोनारोला था । 
पोप सममता था कि फ्लोरेंस की दशा इतनी संकटापन्न है 
फि उसकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं करेगा। किन्तु, जैसा कि 
पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है, ये सब संकट अकस्मात 
दूर हो गये । अतण्व सावोनारोला ने उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध 
एक प्राथना-पत्र लिखा । सन्‍्तमाक के सभी भिक्तु ओं ने उसका 
समर्थन किया । इस प्रार्थना-पत्र में सादोनारोला ने यह बतलाया 
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कि इस आज्ञा के पालन करने से संतमार्क की घड़ी द्वानि होगी 
ओर जो धार्मिक उन्नति चह्मां के भिक्तू, कर रहे हैं उसमें बड़ी 
बाधा पहुँचेगी। उसने कहा कि धर्माधिकारियों फो ऐसी आज्ञा 
नहीं निकालनी चाहिये जो कि सम्प्रदाय के द्वित के विपरीत 
व उसके सदस्यों के लिये हामिकर हो । “अतएवं दम सममते 
हैं कि हमारे शुरूजनों ने हमारे शत्रुओं के भूठे आज्षेपों से बहक 
कर ही यह आज्ञा निकाली है। हम इस धर्म-न्याय-विरुद्ध आज्ञा 
का विरोध करेंगे। धर्म-बहिष्कार व अन्य धमकियों के भय से 
हम नहीं दबेंगे। हम सत्यु का सामना फरेंगे परन्तु जो प्रस्ताव 
हमारी आत्मा के लिये विप व अभिशाप के समान है उसे कदापि 
नहीं मानेंगे । यदि अधिकारियों की किसी श्राज्ञा के विरुद्ध 
हमारी अन्तरात्मा पिद्रोह करती है तब हमें नम्नता के साथ उसका 
विरोध करना उचित है! यह हमने किया है । परन्तु यदि इससे 
भी बात न सुधरे तो हमें सन्‍्तपाल के उदाहरण का 'अनुसरण 
करना चांहिये ।” 
यह तो युद्ध का ऐलान था। जब सावोनारोला ने आत्म- 
स्वांतन्प्य के आधार पर पैर जमाये, तब पोप से किसी प्रकार का 
समभौता व मैत्री असम्भव हो गयी। चह दबता नहीं, विरोध 
करता है--आत्मा के कल्याण के नास पर । वह दया की यांचना 
नहीं करता, न्याय चाहता है। पोष ईसाई-संसार का अधीश्वर 
अवश्य है, किन्तु व हभी धर्म व सदाचार-नीति के अतिकूल आश्षा 
नहीं दे सकता | उसकी प्रतिष्ठा का आधार ही यही है कि वह धार्मिक 
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जीवन के प्रचार में सहायक हो | यदि वह ऐसी आज्ञा दे जिसे 
कि हमारी अन्तरात्मा अपने कल्याण के लिये घातक सममे तो 
उसे न मानना हो हमारा धर्म है। अन्याय सदा अन्याय ही 
रहेगा, चाहे अन्याय करने वाले का पद्‌ कितना ही उच्च क्‍यों 
न हो | यह था सावोनारोला का दृष्टिकोण । 
पोप ते इसका उत्तर नहीं दिया । -फ्लोरेंस के संकट भी इसी 
बीच में दूर हो गये थे । अतएव वह मौन हो रहा, भौर दूसरे 
अस्त्र-शस्त्रों के प्रद्मर करने के लिये सुअवसर की प्रतीक्षा करने 
क्ञगा । 
सावोनारोला के उपदेश भो जारी रहे । १४९७ का वास्तविक 
हर्पोत्सव आया। पापाचार का ताण्डव-नृत्य चाहने बाले फिर 
निराश हुए। सावोनारोला की प्रेरणा से अरब सरकार ने उसे 
रोकने के लिये नियम भी बना दिये थे ।अतएवं १४९६ के समान 
इस साल भी पवित्र धार्मिक भाव से यह उत्सव - मनाया गया। 
इस बार भी ईश्वर को सेना, देवदूत-संघ, अर्थात्‌ वालक-बालि- 
काशों के संगठित दल ने फिर वही उत्साह दिखलाया। अपने 
नेताश्ं के नेत्त्व में, धार्मिक गीत गाते हुए, ग़रीबों के लिये 
मिक्षा मांगते तथा भोग-बिलास व कामोद्दीपन की सामम्ी इकट्ठी 
करते हुए, वे घर २ घूमे | अन्तिस दिन प्रातःकाल नगर के 
चालक, नर, नारी सभो धर्मोपासना में सम्मिलित हुए। सावो- 
नारोला ने प्रार्थना-मन्त्र पढ़े ।सब ने उसझे हाथ से प्रसाद पाया। 
फिर घर लोट कर सब ने मिताद्वार किया । सायंक्राल् एक विशाल 
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रू 
जुलूस निकाला गया । बोच में इंसा की एक सुन्दर मूर्ति थी 
जिसका एक द्वाथ अपने कार्टो के रक्त-रंजित मुकुट फी ओर संकेत 
कर रद्दा था और दूसरा श्राशोर्वाद देने के लिये उठा था। उसके 
पीछे सफेद वस्त्र धारण किये हुए बालकों की मण्डली थी,जों कि 
ईश्वर का गुणगान करती जाती थी । फोई-कोई मिक्ठा पात्र लिये 
हुए दान मांग रहे थे। जुलूस राजभवन के सामने चौक में रुका | 
चहाँ भोग विलास फी सामग्री का अँचा ढेर लगा हुआ था। 
चारों दिशाओं से चार बालक मशालें लिये हुए आगे बढ़े और 
ढेर में आग लगा दी। अग्नि प्रग्वलित हो उठी, घाजे घने लगे, 
लोगों ने जयजयक्रार किया । इस प्रकार उत्सव समाप्त हंआ। 
बतला चुके हैं कि फ्लोरेंस में तीन दल थे । पद्चिक्षा-पियग्तोनी 
दल, जिसमें कि सावोनारोला के अनुयायी थे। दूसरा-विगी दल, 
जिसमें कि मेडिसियों के साथी थे। तीसरा--अरावियादी दल, 
जिसमें कि कुलीन और धनवान लोग थे । इनका परस्प्र बैमनस्य 
बढ़ता जाता था । पियग्नोनी तथा अराबियाटी दल्ञ के बीच घोर 
शत्रुता थी । एक प्रजावन्त्र तथा नैतिक सुधार का पत्षप्रती “था, 
दूसरा छुछ्लीन सत्ता तथा विल्ञासिता का। बिगीदल सुर्सग- 
ठित था और धीरे २ गुप्त रीति से श्रपनी ताकत बढ़ा रहां था। 
वह अपना मतलब निकालने के लिये कभी पियरतोनी से मिल 
जाता, फमी अराबियाटी से | फरवरी १४९७ सें उनका एक मेता 
बरनार्श ठेल नीरो न्‍्याय-्रघान चुना गया । वह बड़ा म्रभावशाली 
प॒वे नीतिमाद्‌ नेता था । यद्यपि यद्‌ निर्वाचन राजनीतिक द्वाव- 


श्८३ इटली का शहौद 


पेचों का एक अस्थायी फल था, तथापि जनसाधारण का दल 
सुसंगठित था आर लोगों की सहानुभूति प्रजातन्त्र के प्रति ृढ 
थी। यद्यपि आगे चल कर अनेक बार सावोनारोला के शनुया- 
यियों का निर्वाचन हुआ, तथापि बरनार्डो के निर्वाचन का यह 
अस्पष्ट संक्रेत अवश्य था कि सावोनारोला का प्रभाव कुछ कम हो 
रहा है। ऐसा क्‍यों दो रहा था, इसकी विवेचना अब की जायगी । 
कहा जा चुका है कि सावोनारोला के लिये राजनीतिक ध्येय 
धार्मिक आदर्श का एक अंग मात्र था। वंह धर्म-राज्य स्थापित 
करना चाहता था, अतएव पह्दिले उसने प्रजासत्ता स्थापित करना 
अनिवाये समम्ता। वह चाहता था कि ईसा! मसीह इस राज्य के 
शासक हों-- स्वयं सावोनारोला अपने को ईसा का प्रमुख सेवक 
सममता था--इसलिये उसे शासन-विधात्न तथा अन्य क्वानूनों की 
रचना में भाग लेना पड़ । इसो भावना से प्ररित होकर उसने 
कितने ही नैतिक सुधार किये । उसका विश्वास था कि पावियों 
को दण्ड मिलेगा, उनको स्वतन्त्रता छीन ली जायगो और उन्हें 
तरह २ के कष्ट सहने पड़ेंगे। किन्तु जो लोग प्रायश्चित करेंगे 
ओर पाप-मुक्त होकर पुण्याचरण करेंगे, उन्हें स्वतन्त्रता मिलेगी, 
» उनका सथा अभ्युदय होगा, इश्वर उनकी रक्षा करेंगे। वह 
सममाता था कि ईश्वर ने यही सन्देश लेकर उसे फ्लोरेंस भेजा 
है। फ्लारेंत इेश्वर का निव्रोचित नगर है क्योंकि बद़ां उधेने 
अपने दूत को भेजा है। सारांश यह कि फत्नोरेंस में सावोनारोला 
का कार्य द्विधा था, धार्मिक तथा राजनोतिक । परन्तु वह इसे एक 
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ही कार्य समझता था । क्योंकि धर्म फो राजनीति से, अथवा राज- 
नीति से धर्म को विलग ऋरना उसकऊे लिये अत्तस्भत्र था! 
अथ देखना यह है कि फ्लोरेंस वासियों मे उसके राजनीतिक 
कार्य का क्‍यों कौर क्रिस सीमा तक वास्तविक अमिनन्दन किया। 
उनकी राजनीति के प्रति रुचि थो। प्राचीन प्रजातन्त्र की याद 
उन्हें नहीं भूली थी । शासन-फार्य में भाग लेना, अथवा फम-से- 
फम उसके योग्य सममे जान।, थे अत्येक नागरिक का जन्म-सिद्ध 
अधिकार मानते थे | मेडिसियों मे निरंकुश शासन स्थापित फरने 
के याद भी लोकमत को बइलाने के लिये प्रम/तस्त्र के बाह्य रूप 
को जैपे-कानतैता रहने दिया था।। इसका एक परिशास यह हुआ्ना 
कि फ्लोरेंस वासियों को प्रजासत्ता फी याद थनी रही । धामिक 
दृष्टि से फ्ज्ोरेंस्त पुनर्भायृति के युद्धिवाद, सेशयवाद अथवा विला- 
सरिता का केन्द्र था । किन्तु जब सन्‍्यासी स्वोनारोला ने धर्म व 
पुण्याचरण फा सन्देश सुनाया, और कद्दा कि इनके द्वारा स्वातंजय 
की प्राप्ति और रक्षा द्वोगो, तब वे उत्साह और आशा से उसछी 
ओर दौड़े और उसे अपना नेता मान लिया । स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
हुई, प्रतासत्ता का स॑गठन हुआ, और सन्यासी फ्शोरेंस का 
सर्वे सर्व बना। किन्तु बह तो धर्म को राजनीति की ओेरक-शक्ति 
अनाना चाहता था । यहां फ्लोरेंस के लोग धर्म को राजनीति फे 
आधीन रखना चादते थे। जब सावोनारोला धर्म को किसी 
राजनीतिक हित से सम्बद्ध कर देवा तब वे उसे सुनते, उसकी 
बाव को मानते । इसीलिये उसने ईसा को प्रजावन्त्र का शासके 
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चोषित किया, और घार २ यह चेतावनी दी कि मिना पुण्याघरण 
के स्वाघोनता की रक्ता असम्मव है| इस प्रकार राजमीतिक ध्येय 
फो फलोरेंस वासियों के सामने रखकर उसने उन्हें धार्मिक तथा 
सद्दायारी यमाने का प्रदत्त किया । एक हृद तक उसे सफलता 
भी मिली। यहुतों फो कार्यापलट हुई। कितने ही लोग नवी- 
नता के राग से आकर्षित हुए । कितनों ने विलासिता व. पाखण्ड 
से थक्रित हो उसको शरण में शान्ति पाई। फितनों फो उसके 
डरा श्रध्यात्मिक नवजीवन फी दीक्षा मिली और उनमें स्थायी 
परिवत्तन हुआ ! बहुत दिनों तक पक्तोरेन्स में धर्म ओर सदाचार 
फा राज्य रद्ा। किन्तु संशयवाद तो फ्ज्ोरेन्स वासियों फो नम- 
नस में सर गया था, ध्तएप साथोंनारोलां फो उपरोक्त मोति में 
स्थायो सफलता मिलना कठिन थो। वह फ्लोरेन्स यासियों फे 
तथा उस युग के संस्कारों को न मिटा सका । 
हां, जो राजनीतिक फार्य उसने किया उसका प्रभाव स्थायी 
रदा, क्योंकि उसका फल्नोरेंस वासियों के स्थभाव व संस्कार के 
साथ सामझतस्य था ! यह्यं उन्होंने उसका द्वार्दिक सहयोग क्रिया 
सोतन्डय-पुनर्जीवन के वातावरण में मकियाबेली, गुडसियार्डिनी 
गियानोदी के समान लेखक पले ओर उन्होंने राजनीतिक य्‌ 
'ऐनिहासिक साहित्य को अपनी रचनाशों से सम्पन्न किया । इस 
स्वरा्ंद्य पर बार २ हमले हुए, कई बार फ्ल्लोरेन्‍्स को पराजित 
भी होना पड़ा, किन्तु फ्लोरेन्स वासियों ने उसकी प्रेम व लगन फो 
कदापि नहीं छोड़ा । यह सावोनारोला की सफलता का एक 
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पहलू था। परन्तु जहां केबल धार्मिक बात ही दोतो, वहां वे 
उदासीन चन जाते, रुचि व अभ्प्रास से वे लाचार से थे। साबी- 
नारोला के अभाव व ग्रेरणा ने इस प्रवृत्ति को बहुत दिनों तक 
दवाये रखा, षहुतों के व्यक्तिगत जीवन में उसने स्थायी परिव- 
तेन भो कर दिया, किन्तु बदू इसझा पूर्ण तिशकरण नहीं कर 
सका। 

जहां बहुत से बुद्धिवादी व स्वातंउ्य-सेद्री उसकी राजनीतिक 
उपयोगिता व महत्ता से थ्राकर्षित होते, वहां जनसाधारण फो 
उसके प्रति ज्ञो श्रद्धा थी उसका आधार अन्ध-विश्वास था। उसकी 
भविष्यद्वाणी तथा दिव्य-हष्टि में अन्ध-विश्वास " ज़ब तक 
सावोीनारोला के कारण नगर की संकटों से रक्षा होती रही, वे 
अपूर्व सफलता मिलती रह्दी, तब तक वे उसके भक्त धने रहे, उन 
का परंपरागत संशयवाद अन्ध-विश्वास में बदला रहां। परन्तु 
ज्यों ही घटना-संयोग से सफलता की गति घीमी पड़ गयी,या रक 
रायी, स्पोंद्ी प्रतिक्रिया प्रारस्स हुई, और जितना ही गददरा वह 
अन्ध-विश्वास था उतना ही भीषण रूप इस प्रतिक्रिया ने धारण 
किया। सावोनारोत्ा को दिव्यदृष्टि तथा भविष्यदूवाणी संघँधी 
बातों की विवेचना हम किसी अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ साथ 
जनिक मनोयृत्ति पर उसके असर की संक्षिप्त चर्चा फी गई है) 

सावोनारोला ने विश्वास दिलाया था कि चाल्स से मित्रता 
बनाये रखने से पीसा वापिस मिल जायगा। उसकी आशा 
नियधार नहीं थी; परन्तु चाल्धे के अकसरों ने चाल्से की शाज्ा 
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को टाल कर फ््ञोरेंस से विश्वासवात करिया। इससे उन लोगों 
की घुरा लगा जो कि निरी राजनीतिक लाभ-हानि के विचार से 
ही सावोनारोला का सम्मान करते थे। पीसा के वापिस न 
मिज्ञने से जनसाधारण के अन्ध-विश्वास को भी धका लगा। 
सावानारोला के शत्रुओं ने तो इससे खुब ही लाभ उठाने की 
कोशिरा को । जनता की स्मरण शक्ति फमज़ोर हुआ करती है। 
सावानारोला का आदेश मानने से उनका जो उपकार हुआ था, 
उनके जो २ संकट टले थे, इसका ध्यान तो उन्हें रहा नहों। जो 
एक बात नहीं हो पाई, वही उनको आंखों के सामने नाचने 
लगी। पीसा से युद्ध जारी था और यदि पुण्य-संघ के सदस्य 
उसे मदद न देते तो फ्लोरेंस का उस पर अधिकार निस्सन्देह हो 
गया होता । 
पक्षपात-द्वीन इतिहासकार के लिये पीसा वालों से सहानु- 
भूति न करना असम्भव है। तत्कालीन इटली की राजनीतिक 
स्थिति में नगर स्वातन्घप को भावना आदरणीय मानी जाती 
थी। पीछा बोले इसो के लिये लड़ रहे थे | सावोनारोला चाहता 
था कि पीसा इेश्वर-निर्वाचित फ्लोरेंस के राज्य में रहे । फ्लोरेंस 
घासी समभने थे कि उसे अपने आधीन रखने से उनको कीर्ति ब 
समृद्धि को धका नहीं पहुँचेगा। यह सब ठीक है परन्तु फ्लोरेंस के 
समान पीसा को भी स्वाघीन रहने का अधिकार क्‍यों नहीं था ? 
पोष को शत्रुदा ने भी सावोनारोला के प्रभाव को भारी 
घका पहुँचाया । उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ भी रहा हो; किन्तु 


मक्षत्यार आावोवारोला ८८ 


सावोनारोला पर उसका अद्वार व्यक्तिगव था | पोष इस बात से 
सतर्क रहता था कि वह ऐसी जगद्द तथा ऐसी स्थिति में बार ने 
करे जहां पर कि सावोभारोला तथा फ्लीरेंस के द्वित एक-ही हों। 
पोए का जीवन कितना ही निकृष्ट रद दो, किन्तु जिस अर से, 
चह प्रहार करता था, वह घर्माल्ष था; जिस पद पर से बह 
बार करता था, वह संसार की आँखों में पूजनीय-पद, था। 
यदि फ्लोरेंस सावोनारोल/ का साथ दे, तो पोप का अ्रत्र उस पर: 
भो आघात कर सकता था। फ्लोरेंस के सामने प्रश्य यह था. 
कि क्‍या बद सावोनारोला के लिये र्रार्थन्यांग व कष्ट:सदृत* 
करने के लिये उ्यव द्वो कर, पोष से लड़ाई भोल लेगा ? सावीना- 
रोला ने जो सेवा फ्ल्चोरेंस की की थो उसका विचार फरते हुए 
यही आशा होती थी कि चद उप्तकी सह्दायता के लिये विपत्तियों, 
हे सामने सीना खोलने का साइस करेया। किन्तु राजनीतिक, 
स्वार्थ-बुद्धि ने ही उनकी नीति को निर्धारित फिया। प्रजारस्त्र ८ 
के उद्धारक के रूप में दी वे सावोनारोला को पूजते थे । जब तक, 
सावोनारोला फे द्वारा उनके राभनीतिक द्वितों की सिद्धि व रक्षा 
दो सकेगी, तय तक वे उसका साथ देंगे । यदि उसका बलिदाम' , 
कर देसे से उनकी स्वार्थ-सद्धि दोगी, तो वे ऐसा भी कर सकेंगे। - 
चोप ने इस यात को अच्छी तरह समझ फर दी सावोनारोला 
से परम को धार्मिक व व्यक्तिगत रूप दे रखा था) संशयवाद तथा 
राजनीतिक बुद्धिवाद में उच्च धार्मिक आंदर्श के झुमारियों के 
जिगे कृतशता कहीं उनके लिये त्याग करने की भावना कहां है: * 
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सावोनारोला के सामने रास्ता सीधा था । यह अपने इश्बर- 
निर्धारित आदर्श की सेवा फरेगा-धार्मिक व नैतिक सुधार एवं 
पल्लोरेंस की स्वनन्त्रता | इसके लिये लोकप्रियता से हाथ घोना 
पड़े, उसे चिन्ता नहीं! प्राणों का बलिदान देना पढ़े, उसे भय 
नहों | आदरो-सेया में प्राणोत्सग, यही उसके जीवन फा अमूल्य 
' पुरस्कार होगा, यह उसने जान लिया था; इसकी याचना भी 
परमात्मा से उसने यारम्वार की थी। यदि पोप के राजनीतिक 
पर्थ में सावोनारोला कण्टक है तो सावोनारोला के नैतिफ व 
आध्यात्मिक सुधार के मार्ग में--जिसका प्रचार फ्लोरेंस के द्वारा 
सारे इटली में फरना साथोनारोला फा स्वप्न था--पोप भी कठिन 
थाधा है। फिर इनमें सममौता कैसे हो ? यदि सारा फ्लोरेंस भी 
उसका साथ छोड़ दे और शत्रु बन जावे तथ भी सावोनारोला 
पथ-अ्रष्ट नहीं दोगा । संसार की कोई भी शक्ति उसकी आत्मा 
को नहों कुचल सकती। अन्त तक अपने आदर्श में अदम्य, अजय, 
श्रद्धा घनी रहे, यही आदशेयादी की फर्मक्षेत्र में परम विजय है। 
सांसारिक लाभ की चिन्ता उसे द्वोती ही नहीं। आत्म-बलि को 
जिसने विज्य-तिलक मान लिया हो, उसे कौन रुका सकता है ? 
फौन हरा सकता है ? यह था सावोनारोला का दृष्टि फोण ! 
उपरोक्त प्रवृत्तियां फ्लोरेंस में काम फर रहीं थी। हमने 
उनकी, चर्चा यहां इसलिये की है जिससे कि आनेषाली घटनाओं 
को हम सुचारु रूप से समझ सकें। ये प्रवृत्तियां कहीं उत्पन्न हो 
रही थीं, कहीं गुप्त व कद्दीं प्रगट 'रूप से प्रवल हो रहीं थी। 
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साधोनारोला फे अनुयायी भी सबल य सुर्सगठित थे। बरनार्डो 
डेल नीरो के प्रधान चुने जाने का शर्थ यद्द्‌ नहीं थां कि उसकी 
सत्ता का लोव द्वो गया । निर्वाचन के समय कितने द्वी भोवरी 
ये बाहरी द्वाप पेंच चला फरते हैं. और समय २ पर परिरिथति 
के अनुसार बदलते भो रहते हैं । अवएव जो दल आज सफल 
हुआ द्वो, उसका दो महीने बाद चुनाव, में पराजित हो जाना 
स्वाभाविक हो सकता है । वरनार्डो का चुनाव ऊपर के प्रकरणों 
में कटद्दी गयो प्रवृत्तियों का परिणाम स्वरूप नहों, केवल लक्षश 
स्वरूप ही था। अस्तु। 
धरनार्डा डेल नीरो के प्रधान बनते ही मेडिसी दल फी 
आशायें फिर जाग उठों। उन्होंने सावोनारोला के विरुद्ध धर्मो- 
पदेश देने के लिये उसके पुराने प्रतिद्वन्दी सन्‍्यासी को बुलवाया | 
मरियानों मेडिसियों का आदमी था और बहुत दिनों तक रोम 
में रह चुका था | सावोनारोला के प्रति पोप के जो अन्तरंग 
विचार थे उनसे भरियानों परिचित था, अथवा यों कहिये कि पोप 
की रोपारित को भड़काने में उसका बड़ा हाथ थो । मरियानो ने 
एक बार फिर सावोनारोला के सार्बजनिक प्रभाव को नष्ट करने 
को चेष्टा की । उसने फ्लोरेंस वासियों को समझाया कि साबी*+ 
नारोला उन्हें घोखा दे रहा है, वह ईसाईयों के धर्माधिपत्ति से 
विद्रोह कर रहा है, अत: उसका साथ देने से नगर को भारी 
हानि होगी | सावोनारोला ने अपने भाषणों में इसका उचित 
उत्तर दिया और पोषप तथा पुरोहितों को तीत्र निन्‍्दा की । 
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अपनी पिछली पराजय के बाद से पाइरो रोम में ही तरह 
तरह के ऐश-आराम में अपने दिन बिता रहा था। बरनार्डो के 
चुनाव के कारण जब थियी दल के द्वाय में सत्ता भाई.तव उन्होंने 
उसे पुनः आक्रमण करने फी सलाह दी और कट्दा कि नागरिक 
तुम्दारी मदद फरेंगे । पाइरो तैयारी करने लगा था। यहाँ फ्लो- 
इस में अकाल और प्लेग फा भीपण प्रफोप था ओर सावोना- 
शेला के साथी लोगों की सेवा झुभूसा में फंसे थे। कट्दा जा चुफा 
है कि फ्लोरेंस में मन्त्रिमएडल फा चुनाव हर दूसरे महीने होता 
था। पाइरो के आकमण के पद्िले ही बरनार्डा की अवधि 
समाप्त दो गई और नये मन्त्रि-सण्डल में बिगी दल की प्रधानतो 
नहीं रह्दी । तथापि कुछ नागरिकों के पत्रों से उत्साहित होकर 
पाइरो ने चढ़ाई कर दी दी । खबर पाते ही फ्लोरेंस के लोग 
मगर फी रक्षा के लिये कटिबद्ध द्वोगये । नगर की घद्दारदीवारी के 
द्वार बन्द फर दिये गये । नागरिकों ने हथियार सम्भाले । मन्त्र 
मण्डल के एक सदस्य ने पाइरो के आक्रमण का समाचार लेकर 
सावोनारोला के पास दूत भेजा । उसे देखते ही साबोनायेला 
ने कष्ठा “जाओ, सिनन्‍्योरी से कह दो कि पाइरो दरवाजे तक 
आयेगा और विना सफलता पाये लौट जावेगा।” हुआ भी 
ऐसा ही । १३०० सुसज्जित सैनिकों फो लेकर पाइरो ने फ्लोरेंस 
में श्रवेश फरना चाहा । नगर का द्वार बन्द था। उसे आशा थी 
कि नगरवासी उसकी सद्दायता के लिये हथियार उठावेंगे। ऐसा 
नहीं हुआ । उसे यद्‌ भी भय दो गया कि कहों पीसा के युद्ध में 
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लगी हुई फ्लोरेंस'की सेना उस पर पोछे से धावा न बोल दे। 
नगर में जबरदस्ती घुसने को उप्तको द्म्मित नहीं पड़ी। अतः 
वह निराशक्तोकर भाग गया। 
फल्ोरेंस के नये मन्त्रि-मण्डल ने एक जांच समिति नियुक्त 
की कि इस बात का पता लगावे कि पाइरो को आमन्त्रित करने 
के पड्यन्त्र में किन लोगों का हाथ था। 
पाइरोक्रे लौट जाने के कुश्य दिन बाद अराधियाटी दूल ने मन्त्रि- 
मण्डलमें प्रधानता पाई । वे पाइरो के शत्रु तो थे ही, पर उनका मुख्य 
उद्देश्य सावोनारोला को उखाड़ना ही था। अग्र उन्हें मौका मिला । 
अरातियाटो दल में गर्म दिमागाबाले नवयुवकों का एक, 
शुद्र था। इसका नास था कम्पग्नाकी। ये चढ़े सज-धज्ष कर 
रहते थे। जो कुश्य सावोनारोला चाहता उसके प्रतिकूल आचरण 
फरने में ही ये अपनी शान समकते । सावोनारोला कहता धर्मे- 
निष्ठ बनो, सरल सात्विद्न जोवन व्यवोव करो, ये लोग धर्म फो 
हंसी उड़ाते, तामसिक्र एवं आडम्परपूर्ण जीवन में लिप रदते । 
साथोनारोला के विरुद्ध दिंसात्मक प्रतिक्रिया की ये सजीब मूर्तियां 
थीं। डोल्फोरिपनी इस गुद्ट का नेता था । जब तक मन्त्रि-मदडल 
में इनके साथियों का प्रभुत्व नहीं था, तब तक तो इनकी उच्छु - 
खलता मर्यादा के भोतर रहूवी थी किन्तु अद्वियादी दल कौ 
सत्ता होते दी इनकी निरंकुशता को खुला मेदान मिल गया। 
प्रभु ईसा की स्वार्गारोहण की जयन्ती का दिन समीप आ 
रहा था। इस दिन भो, सदा की भांति, सावोनारोला सार्वजनिक 
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उपदेश देने को तैयारी कर रद्दा था । अराधियादी दल ने निश्चय 
किया कि हम व्याख्यान नहीं होने देंगे ! पियग्नोनी दल ने कहां 
कि व्याख्याने होकर ही रहेगा। फम्परनाकी एक डग और आगे 
बढ़े। उन्होंने यद्द पड़यन्त्र रचा कि इस अवसर पर दुंगा-उत्पात 
मचाया जाय और मौका पाकर साथोनारोला का यघ भी किया 
जाय | उन्होंने उपदेश-मंच पर भिष्टा उलवा दिया और गधे का 
सड़ा हुआ घमड़ा विछवा दिया। बक्तुता देते हुए आवेश में 
आकर जिस पट्टी पर साधोनारोला हाथ पटफता था, उस पर 
इन्होंने फीलें लगवा दीं। मगर में अफ़वाह उड़ रद्दी थी, फि 
उपदेश-मंच पर सावोनारोला की दृत्या की जायगी। साधोना* 
रोला के भक्त उसके पास गये और प्रार्थना करने लगे कि स्वर्गा- 
रोहण दिवस को आप उपदेश न दें,और अपने आखों पर संकट न 
भाने दें । किन्तु उसने दृदृता से उत्तर दिया कि फोई भी भय सुमे 
- कत्तेडय-पथ से नहीं रोक सकता । फोई चारा न देख फर, उसके 
अलनुयायियों ने भी हथियार सम्भाले | 
प्रातःकाल होते ही भक्तों ने आकर मंच फी सफाई की। 
सावोनारोला आया, मित्र और भक्त उसे घेरे हुए थे। क॑पर्नाकी 
शुद्र के लोग भी तेल फुलेल लगा कर, कीमती कपड़े पहिन, अस्त्र- 
शत्त्रों के साथ छेल-छबीले बांके-बीर बने हुए डुआमो में पहुँचे। 
सावोनारोला ने भाषण में कद्दा--“संसार > का कोई भी मनुष्य 
* थद्ट कहने का घमण्ड नहों कर सकता कि उसने सुमे कत्तेव्य-मार्ग 
। से हटाया है, मैं, तो कर्त्तव्य के लिये श्राण-बिसर्जन करने के लिये 
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तैयार हूं। हे परमात्मन्‌ ! मेरा उन लोगों से उद्धार करे जो कि 
मुमे दूसरों फो कुमार्म पर ले जानेबाला कहते हैं। उनसे मेरी 
आत्मा फी रक्षा करो क्‍यों क्रि इस पार्थिव शरीरके लिये मुझे कोई 
भय व चिन्ता नहीं है।” अपने अनुयायियों को यह चेतावनी देते 
हुए कि तुम्हारी कठिन परीक्षा का समय आ रहा है, उसने फहा-- 
“तुम बहुत जल्दी पैये खो बैठते हो । जब तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये, 
छुम उदास हो जाते हो । अब तुम्हारे दुःख के दिन सप्निकट हैं, 
छुम पर तलवार तथा धर्म-बहिष्कार के अस्त्रों का घार होगा, 
तुम्हें आत्म-बलि देना पड़ेगी;--परीक्षा के दिन अब आगये | ईश्वर 
करे कि पहिले मैं ही इसे वहन करू ।”” नगर के वैमनस्यके बारे में 
उसने कहा -“'तुम कहते हो 'सन्यासी, तुम्हां हमारे पारस्परिक भेद- 
आाष की जड़ हो । में कहता हूं तुम्दारा पापी जीवन दो 'इसका 
कारण है।* »& » साधुता से रहो, नगर में शान्ति होगी।” 
- 'सावोनारोला फा भाषण हो ही रहा था, कि कंपग्नाकी गुट्ट 
के एक व्यक्ति ने मिक्ता-पेटी को छीन कर जोर से धरती पर 
पटक दिया । चारों तरफ कोलाहल मच गया। लोग घबड़ा गये, 
पर यह न समझ सके कि घात क्‍या है। कोई चिल्लाने लगा, 
कोई भागने। नगर फी रक्षा-समिति के दो सदस्य जो कि कंपरना- 
की गुट्ट के थे, इस गड़बड़ में सावोनारोला पर वार करने के 
लिये आगे बढ़े, परन्तु इसी बीच में सावोनारोला के 
भक्तों ने उसे घेर लिया था। उन्होंने उपरोक्त आक्रमणकारियों 
के बार को फाट दिया। दंगा मचने को ही था। साबोनारोला 
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ने भाषण जारी रखने की कोशिश को किन्तु जन-समुदाय में 
इतना हल्ला द्वो रहा था कि उसकी आवाज़ सुनाई दी नहीं देती 
थी | बह घुटने टेक कर ईश्वर-स्तुति में लग गया। जब कुछ 
शांति हुई तो बह अपने साथियों फो लेकर संतमाक को लौट 
गया। यदि घह ऐसा न फरता, अपने अनुयायियों फो घटनास्थल 
से दूर नहीं ले जावा, तो अवश्य द्वी नगर में भीषण दंगा वे 
रक्तपात होता क्‍योंकि उसके शत्रु इसके लिये उतावले द्वो रहे थे । 

सरकार ने दंगा मचानेवालों के विरुद्ध कोई फार्यवाही नहीं 
की । वे साफ़ बच गये। जिस रक्ाःसमिति फा कत्तेव्य नगर में , 
शान्ति बनाये रखना था उसी के दो सदस्यों ने सावोनारोला पर 
हथियार चलाये थे । दंगे का बद्याना दिखला कर सिन्योरी ने 
सब मठों में यह्‌ आज्ञा घोषित करवा दी कि किसी भी सम्प्रदाय 
का फोई भी सन्‍्यासो सार्वजनिक उपदेश व व्याख्यान नहीं दे । 
साथोनारोला ने इस ञआज्ञा को शिरोधार्य किया । अब वह लेखों 
डास अपने उपदेशों का प्रचार करने लगा | छ+ सद्दीने तक उसने 
सावेजनिक व्याख्यान नहीं दिया। तथापि, सिन्‍योरी ने उसकी 
पोठ पर छुरी चलाई । उन्होंने प्रधान २ नागरिकों की एक सभा 
बुलवाई और थह प्रस्ताव किया कि साथोनारोला को नगर से 
निर्वासित कर देना चाहिये। लोगों को यह्‌ विदित था कि सब 
उपद्रव की जड़ कंपरताकी गुट्ट है और सिन्‍्योरों ह्वेप के कारण 
दी ऐसा प्रस्ताव कर रही है । अतः प्रस्ताव अस्वीक्त हुआ और 
सिन्‍्योरी फी युक्ति काम न आई। 


+ ५ ४ 
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सन्यासी मरियानों रोम लौट गया था और फिर पोएं के 
कान भरने लगा था। स्वर्यारोहंण जयन्ती के दिन जो दंगा हुथा 


तथा सिन्‍्योरी ने जो अतिकूल कार्यवाद्दी की, उससे पोप को यह : 
विश्वास दो गया कि सापथोनारोला की स्थिति डांवाडोल हो रही 


है। साधोनारोला पर आघात फरने फा उसने यही मौका ठीफे 
सममा | अराबियाटी दल ने भी उस्ते लिखा कि प्रह्दर का समय 
अब आगया है। फलतः ता० १३ मई १४९७ को पोप ने शा 
निकाकी और सावोनारोला के धार्मिक बहिष्कार की घोषणा 


की । इसकी एक एक प्रति सभी सठों और गिरजाघरों में भेजी 


गयी । 
आज्ञा पत्र में लिखा था-- 


इसने विश्वासपात्र व्यक्तियों से सुना हैफि गिरोलमा सावो- ऐ- 


नारोला नामक एक सनन्‍्यासी, जिसे कि लोग संतमाक का मंठा- 


ध्यक्ष बतलाते हैं, ऐसे अनिष्टकारी सिद्धान्तों फा अचार करते ' 


रहा है जिनसे कि सरल आत्मा वाले मजुष्यों का बड़ा अपमान 


हुआ और उन्हें बहुत दुःख भी भोगने पड़े हैं। हमने उसे भाषा , 
दी थी कि वह उपदेश देना बन्द कर दे और इमारे सामते उप- . ' 


स्थित होकर अपने अपराधोंके लिये जमा मांगे । किन्तु उसने ऐसा 


नहीं किया, और न आ सकने के लिये कई बद्दाने फिये। हमने ,. 


दयापूर्षफ इन्हें मान लिया क्‍योंकि हम अपनी क्मा-शीलता , 
से उसको पराप-निवृत्ति की श्यराः करते ये । परन्ठु ऐसा दीनां वो. 


दूर रद, उसने अपनी इृठ नहीं छोड़ी। इसलिये ७ नषम्वर 
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१४९६ फो इमने एक दूसरा आदेश-पत्र निकाला ओर उसे आधा 
दी कि संतमाक के मठ फो टस्कनी तथा रोम के संयुक्त परिषद्‌ 
के आधीन फरदे नहीं तो उसे घ्म-बद्धिप्कार फा दए्ड दिया 
जायेगा । इस पर भी उसने अपनी हठ नहों छोड़ी । इसलिये 
यह हमारे अभिशाप का भागी बना | अतएवं हम सब लोगों को 
अनुशासन देते हैं कि सब उत्सवों पर, सब लोगों के सामने, यह 
घोषित फरो कि उक्त सन्‍्यासो गिरोलमा धर्म से बह्िप्कृत कर 
दिया गया है; सब लोग उसे ऐसा ही मानें क्‍यों कि उसने ईश्वर 
के प्रतिनिधि फी हैसियत से दी गई हमारी शआज्ञाओं और चेता- 
बनियों का निरादर किया है| और सब लोगों को यह 'आज्ञा 
दी जाती है कि उसे किसो प्रकार की सहायता न दें, उससे कोई 
सरोकार न रखें और न वचन और कर्म से उसे अपनावें। अन्यथा 
उन्हें भी बद्दी दृश्ड मिलेगा, क्योंकि बह वहिप्कृत है और उसके 
ऊपर धर्म द्रोह फा सन्देह है। 
धर्म-बहिष्कार का अर्थ था कि उसे कोई ईसाई न माने, 
उसके साथ संसर्ग न फरे तथा धर्म-द्वोत्र में उसे कोई स्थान व 
आश्रय नहीं दिया जावे । ऊपर जो वाक्य उद्धृत किये गये हद 
उनसे यह सिद्ध होता है कि इस कठिन शआज्ना को निकालन के दो 
कारण थे--पोप की आज्ञा का उल्लंघन, एव धर्म द्रोह फा 
संदेह--संदेहमात्र | आज्ञा-भंग के सम्बन्ध में पोप एक बार 
साथोनारोला का निवेदन स्वीकार कर चुका था और दूसरी बार 
सावोनासोला के पत्र का उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया था। 


अदह्वात्मा सावोनारोला १९८ 


इसके सिवाय सावोनारोला उसे अपनी दिव्यदृशन संग्रद नामक 
पृत्तक भेज चुका था। इसमें उसने अपने धार्मिक सिद्धांतों 
की विवेधना की थी । विद्वानों से उनकी परीक्षा कश्वा लेने पर 
भी, परोप उम्तमें कोई दोप नहीं प्रा सका था। इसके अविरिक्त 
दण्ड तो न्याय रूप से तभी दिया जा सकता है जब कि अपराध 
प्रमाशित हो जावे । परन्तु पोष तो वास्तविक धार्मिक भावों से 
प्रेरित थ। नहीं, यह तो उसकी राजनीतिक कपट-मीति थी! इस 
लिये धर्म-द्ोह के सन्देद की आड़ लेकर उसने सावोनारोला पर 
आाधात किया । हि 22 
फ्लोरेंस में सायोनारोला के धार्मिक वह़्ष्कार की घोषणा 
हुई। किन्तु सन्‍्तमार्क के मित्तुओं ने उसका साथ दिया। अन्य 
सम्प्रदायों के मिन्लुगण पोप के भय भथवा सावोनारोला के 
शिष्यों की भ्तिद्वन्दिता के फारण उनसे अलग हो गये। यहां 
कम्पस्ताकी गुट्ट का नगर में बोलबाला दोगया । अराबियाटी की 
खुशी का ठिकाना नहीं रह्म | कठोर सदाचरण के विरुद्ध अति- 
क्रिया आरम्भ दोगई क्‍योंकि अब सावीनारोला तथा उसके 
शिष्यों का झुंद बन्द था । वे घर्म-क्षेत्र से तिर्वासित फर दिये गये 
ये। चारों तरफ़ मे सावोनारोला पर भूठे व गन्‍्दे आक्षेप द्वोने 
लगे | नगर में अश्लील यौत गाये जाने लगे | सद्य की दुकानों पर 
फिर भीड़ होने लगी । स्त्रियों मे फिर निर्लज्जता से शज्वार करना 
प्रारम्भ किया। रसिक नवयुवक सुन्दरियों के द्वार पर चक्कर 
काटमे लगे । उपासना मन्दिर सुने दो गये। सात्विकता ने धर्म- 
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चहिष्कृतों का दामन पकड़ कर ही अपना अस्तित्व घचाये रखा। 
धर्माधिपति फी “धर्मरक्षणार्थ” धर्माज्ञा फा यह परिणाम हुआ ! 

साथोनारोला जानता था कि पोप की आज्ञा पाखण्डपूर 
है, धर्म व न्याय के विरुद्ध है। यदि यह इसे मानता है तो उसके 
जीवन फो सारो साधना नष्ट होती है, यदि टालता है तो उसके 
तथा उप्तके सहायझों के प्राण संकट में पड़ते हैं । क्‍योंकि ऐसी 
दशा में पोष से पार पाना असम्भव था। सावोनारोला के सामने 
जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित था। उसने आदर्श फी सेवा फरते २ 
प्राणोत्सर्ग करना उचित सममका । संसार फी दृष्टि से अब उसके 
पतन व पराजय फा प्रारम्भ हीता है और अध्यात्मिक दृष्टि से 
उसकी कठिन परीक्षा फा। अन्त के लक्षण स्पष्टतया दीख रहे 
थे, किन्तु अमी उसका समय नहीं आया था। 

सौभाग्य से जुलाई-अगस्त के लिये जिस मन्त्रिः्मएडल का 
चुनाव हुआ उसमें साबोनारोला के अनुयायियों को संख्या अ्रधिक 
थी । इससे कुछ काल के लिये परिस्थिति बदल गई। 





(१५) 
पड्यन्त्र का भणडाफोड़े 

पाइयो को फ्लोरेंस पर चढ़ाई फरने के लिये बुलाने के पड़- 
यन्त्र में कौन २ नागरिक शामिल ये, इसकी जाँच बहुत दिलों से 
बलोरी और तोशिंघी फर रहे थे। अगस्त १४९७ में उन्होंने 
लम्बर्दों अन्टेल्ा नामक एक निर्यासित व्यक्ति को गिरफ्तार 
किया । लम्धर्टों गुप्त रूप से यात्रा कर रह् था और उसके पास 
एक महत्वपूर्ण पत्न था। लम्बदों पाइरो का एक पुराना और 
ईमानदार सद्दायक था और उसकी गुप्त मन्त्रणा में भी शामिल 
रहता था। किन्तु पाइरी के दुष्ट व्यवद्वार को सहते २ बह थक 
गया था ओर उससे बदला लेने की बात सोच रहा था । इसलिये 
गिरफ्तार होने पर उसे कोई दुःख नहीं हुआ क्योंकि बह पड़ यन्श्र 
का सारा रहस्य प्रकट करना चाहता था। उसे यह भी आशा थी 
कि ऐसा करने से उसे ज्षमा-दान मिल सकेगा । 

लम्बर्टो सिन्‍योरी के सामने लाया गया । उसके पास जो पत्र 
था उससे पड़यन्त्र की बहुत सी गुप्त बातें मालूम हुई' । साथ ही 
यह भी पवा लगा कि उसमें नगर के अनेक प्रतिष्ठित मागरिक भी 
शामिल थे । और रदस्य जानते के लिये यहां तो लम्घर्टों को तरह- 
त्तरह को यम्त्रणाये दीं, वहां उसे क्ामा-दान का प्रलोभन दिख- 
लाया। इसका नतीजा यहू हुआ कि उसने एक लम्बा-चौड़ा २ 
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बयान लिख कर सिन्योरी को दिया ! पाइरो की क्‍या चालें थी, 
किस प्रकार पड़यन्त्र रचा गया, यद्द सब उसने विस्तारपूर्वक 
बतलाया तथा पल्लोरेंस के जो-जो नागरिक गुप्त-रूप से उसके 
सहायक थे उनका भी नास दिया । उसने यह भी कहा कि १५ 
अगस्त के लिये एक और पड़्यन्त्र रचा गया है, कि पाइरो को 
चुपचाप फलोरेंस में काया जाय । उस समय प्लेग और अकाल 
का प्रकोप था। बहुत से लोग नगर छोड़कर चले गये थे। अत- 
एवं पड़यन्त्रकारियों की यह मनोकामना और आशा थी, कि 
ऐसे मोके पर पाइरो भूखे नागरिकों में शन्न और घन वितरण 
कर उन्हें मिला लेगा और उनकी सहायता से फ्लोरेंस पर कब्जा 
करके सहज में प्रजातन्त्र को उखाड़ सकेगा । 
अभियुक्तों में बरनाडों डेल नीरो प्रधान था| बह जीवन भर 
मेडिसियों का प्रष्ट-पोपक रहा था। उसको अवस्था अब ७०५ वर्ष 
की थी । नीतिमत्ता, सज्चरित्रिता तथा वैभव के कारण उसका 
नगर में बहुत दवदवा था । उसके विरुद्ध अभियोग यही था कि 
उसे पड्पन्त्र का पता था परन्तु, प्रजातन्त्र के प्रधान-पद पर 
आसीन दोते हुए भी, न उसने उसे प्रगट किया और न उसके 
दुमन की कोई चेष्टा ही को | उसके अतिरिक्त चार प्रभावशाली 
नागरिक ओर थे। सब पर राजद्रोह का, प्रजातन्त्र के विरुद्ध 
'पड़्यन्त्र करने का, दोपारोपण किया गया। 
ऐसे महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई, विचार तथा फैसला 
ऋरने का दायित्व लेने का साइस न्‍्याय-समिति तथा सिन्योरी 
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को नहीं हुआ | इसलिये उन्होंने परामश के लिये २० मुख 
नागरिकों को अपनी बैठकों में सम्मिलित किया । पड़यन्त्र का 
हाल सुनते दी, जनसाधारण का क्रोब भड़क उठा और वे 
चिल्लाने लगे कि अभियुक्तों को प्राणश-दण्ड दिया जावे। मामले 
की सुनवाई खतम हुई, फैसला फरने का प्रश्न सिन्‍योरी के सामने 
आया । किन्तु उनको हिम्मत नहीं हुई | उन्होंने प्रस्ताव किया 
कि निणेय के लिये सामला महासभा के सामने पेश किया ज्ञावे 
अभियुक्तों को प्राण-रक्षा फी एक ही आशा थी--नये मन्तरि- 
मण्डल का चुनाव, यदि उनमें उनके साथियों फी फाफ़ी संख्या 
हो सके | अतएव विलम्ब फरने में ही उनका द्वित था! वर्तमान 
सस्त्री-मण्डल में आठ में से उनके दूल के तीन सदस्य थे और 
निर्णय के लिये $ मतों का होना जरूरी था | इसलिये अभियुक्तों 
के बकील ने किंकतंब्यविमूढ़ सिन्‍योरी के उपरोक्त प्रस्ताव का 
विरोध किया । उन्होंने कहा कि इस सामले का निर्णय सिन्योरी 
ही करे, न कि महासभा, जो कि अपील का अन्तिम साधन थी। 
लाचार होकर सिन्योरी को ही स्वयं निर्णय करना पड़ा। 
परामश देने के लिये उन्होंने प्राटिका समा की एकत्रित किया। 
इसमें प्रजातन्त्र के सभी उच्चाधिकारियों को बुलाया। नगर के 
१६ विभागपति, युद्धअमिति के १० सदस्य, रक्षा-समिति के 
८ सभ्य; तथा मन्त्रणा-सभा के ८० सभ्यों के सिवाय कई प्रभाव- 
शाली नागरिक भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों के वक्तव्य सुनाये 
गये । सिन्‍योरी ने उपरोक्त समितियों को आज्ञा दी कि प्रत्येक 
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समिति आपस में स्वृतन्ध्र रूप से पिचार फरके अपना मत 
निर्धारित फरे | सम ने एक रघर से यद्वी तय पाया कि अभियुक्तों 
ने राजद्रोह फा अपराध फिया है, उन्हें प्राश-दरड दिया जाय 
और उनकी जायदाद जब्त कर ली जाय। अभियुक्तों के यकील 
ने तरह २ के एतराज़ किये ओर, जिस प्रफार हो सका, विलम्ब 
करने फी फोशिश की । किन्तु उसकी एक न चली । न्याय-समिति 
के, जिसे रफ्ता-समिति भी फहते थे, ६ मत अभियुक्तों फे विरुद्ध 
और दो उनके पक्त में थे। फलतः सिन्‍योरी को आख-दुण्ड की 
आज्षा सुनाना पड़ी । 
साथोनारोला फी प्रेरणा से अपील का फ़ानून बना था। 
अतएब अभियुक्तों के धकील ने सिन्‍योरी फे निर्णय के विरुद्ध 
सद्दासभा के सामने अपील करने फा निश्चय प्रगट किया | किन्तु 
अध प्रश्न यह उठा कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों फा 
रूयाल रखते हुए, उन्हें झ्पील फरने फी अनुमति व अधिकार 
दिया जाय अथवा नहों। साधारणत: तो यह अधिकार सभी को 
मिल जाता था | परन्तु इस मामले में कई विचारणीय बातें थीं। 
पहिले जब सिन्‍्योरी ने इस मामले को मद्दासभा के हाथ में देना 
चाद्दा था, उल्न समय अभियुक्तों की ओर से इसका विरोध हुआ 
था| दूसरी धात यद्द थी, कि यद्द निर्णय केवल सिन्‍्योरी व न्‍्याय- 
समिति का दी नहीं था। उन्होंने २०० से अधिक उच्च पदाधि- 
फारियों तथा प्रमुख मागरिकों के परामश से ही फैसला किया था। 
क्या ऐसी असाधारण न्याय-सभा के विरुद्ध भी अपील स्वीकार 
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की जाय ? यद्द बात तो सब को विद्त थी कि अभियुक्तों के 
यकील ने समय घधर्बाद फरने के लिये तरह तरद की चालें घली 
थीं । क्या ऐसी दशा में भी 'अपील द्वोनि दी जाय ? 

सिन्‍्योरी में इस प्रश्न पर घादू-विवाद हुआ उन्होंने फिर 
प्राटिका सभा को बुलाया । सिन्योरी के चार सदस्य अपील के 
पक्ष में थे किन्तु प्राटिका सभा में इतना मतभेद हुआ 'और इतनी 
गड़बड़ मची, कि वे कुछ भी निश्चय न कर सके । चार दिन के 
लिये उनकी बैठक स्थगिव फी गई । अभियुक्तों को कुछ समय वो 
मिल्ला । 

ता० २९ अगस्त को फिर सिन्योरी तथा श्राटिका की बैठक 
हुई। अगस्त के धाद ही नया चुनाव होने बाला था--जिससे 
अ्रभियुक्तों को कुछ आशा थी । यहां खबर पर खबर आ रही थी 
कि पाइरो सेना-संग्रह कर रहा है. और शोघ्र ही फ्लोरेंस पर 
घाबा करेगा । जनसाधा रण उत्तेजित होने लगे। 

ज्ञब सिन्‍्योरी तथा प्राटिका की बैठक हो रही थी उसी 
समय बिविध राज्यों में रहने वाले फ्लोरेंस के राजदूतों के पत्र 
आये । उन्हें पढ़ने से मालूस हुआ कि वास्तव में प्रजातन्‍्त्र 
की अवस्था वहुत संक्रट अस्त है--पोष और लुडोविको 
उसका सत्यानाश करने पर छुले हुए हैं तथा फ्लोरेंस के 
कितने ही नागरिक उनको गुप्त रीति से सहायता 
कर रहे हैं | ये पत्र उपस्थित सभ्यों को सुना दिये गये। अपील 
पर सिन्‍्योरी का मत विभाजित था। विभाग-पतियों की ओर से 
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कहा गया कि हम में से कुछ लोग अपील के पत्त में है। युद्ध 
समिति ने, जिसे कि परराष्ट्‌ समिति भी कह सकते हैं, फहा-- 
“इटली के राजा लोग हमारे विरुद्ध पड्यन्त्र में शामिल हैं। 
इस मामले को लेकर जो उपद्रव ओर उत्तेजना फैल रही है, 
उससे उनके कार्य को सहायता ही मिल रही है। अपील चाहने 
वालों का उद्देश्य न्यायआ्राप्ति की इच्छा नहीं, क्योंकि जन- 
साधारण का मत तो सभो जानते हैं। उनकी इच्छा फेवल 
विलम्ब करना ही है। विलम्ब से भीतर और बाहर विघ्न और 
विषत्तियों की बृद्धि दी होगी । यदि अपील का अधिकार दिया: 
ही जाय तो हमें नगर की रक्षा के लिये सारी सेना को भी 
तैयार रखना चादिये।” क्ानून-पण्डितों ने कहा--०“बरत्तमानः 
सह्ृटापन्न परिस्थिति में अपील को अस्वीकार फरना ही न्याय- 
संगत होगा ।” न्याय-समिति ने, जो कि साधारणत: राजनीतिक 
भामलों का निर्णय किया करती थी, कहा कि “अपोल्ष' अरवीकार 
की जाये / प्रधान नागरिक १२ समितियों में विभाजित थे। 
, उन सब ने एक स्वर से 6हा “जो निर्णय हो चुका है वह बिना 
विज्म्ब कार्य रूप में परिणव क्रिया जाय !” प्ररन्तु यह सब 
' सलाह मात्र थी--निर्णय तो सिन्योरी के हाथ में ही था। 
... परन्‍्तु सिन्‍योरी को हिस्‍्मत द्वी नहीं पड़ती थी कि क्रिसी भी 
: त्तरफ निर्णय कर सक्के। रात्रि के १० घज चुके थे। थे बैठक 
. स्थगित करना चाहते थे ! इस पर फ्रेन्सिसको वलोरी, जो.. 
कि सावोनारोला का बड़ा भक्त था और पयग्नोनी दल का 
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एक प्रभुख नेता माना जाता था, अपने क्रोध फो नहीं सम्माल 
सका । उसने निर्वाचन-पत्रों की पेटो को सिन्‍योरी की टेबिल पर 
जोर से पटक कर धमकी देते हुए कद्ा--“न्याय करो, नहीं 
तो विप्लप मच जायगा।” समाप्ति डर गया। उसने वोट 
ली। पाँच मत अभियुक्तों के विरुद्ध और चार उनके पत्त 
में आये। किन्तु विर्णय के लिये वी छः मतों की जरूरत 
थी। अब्र वलोरी मारे क्रोध के भद्रतवा व शिष्टाचार को भूल 
गया । उसने गज कर कद्ा--“तब फिर आप लोगों ने इन सब 
नागरिकों फो क्‍यों घुलाया ? क्या उन्होंने एक स्वर से हमारी 
स्थाधीनता फा नाश फरनेवाले इन अभियुक्तों के विरुद्ध अपना 
मत नहीं दिया ? कया आप सार्वजनिक कुशलता चाहने वाले 
लोकमत की पुकार नहीं सुनते ? क्या आपकी समझ में यह नहीं 
आता कि हम कितंने घोर संकट में हैं ? आप मद्दाबुभावों को 
याद रखना चाहिये कि पलोरेंस के नागरिकों ने आप को इस पद्‌ 
'पर इसीलिये नियुक्त किया है कि आप नगर फी रवतंत्रता की 
रक्षा करें । यदि आप इन देशद्रोहियों पर दया दिखलाने के लिये 
अपने कर्चव्य से च्युव होंगे, वो आप यह्‌ भी अच्छी तरद समझ 
जौजिये कि स्वतन्त्रता के न्याय्य एवं पविश्र उद्दे श्य की रक्षा के 
लिये सैकड़ों लोग आगे थायेंगे भर जो उसके विरुद्ध हैं. उनका 
सर्वनाश करेंगे [” यह कद कर उसने बोट की पेटी को फिर सभा- 
पति की ओर बढ़ा दिया। सभापति ने यह मन्तव्य विचाराये 
रखा---“यह देखते हुए कि क़ानून-परिडत, सजिट्टे ट, सन्‍्त्रणा-सभा 


हक इटली का दाहीदे 


तथा अन्यान्य नागरिफ सभो प्राश-दण्ड के पत्त में हें, यह जान 
फर फि विलम्ध फरने से आपत्ति एवं उपठ्रव की आशंफा है, यह 
भराज्षा दी जाती है, कि क्राज हो रात्रि को आठ सदस्यों फी 
समिति उन पांचों अभियुक्तों फो प्राण-द्‌ए्ड दे जिनके विरुद्ध वद्द 
इस सभा में पदिले दही अपना निणेय सुना चुकी है।” बलोरी 
फी रुद्र मुद्रा ने समी फो भयभीत कर दिया था। सिन्योरी के वे 
सदत्य, जो कि अभियुक्तों से सहानुभूति रखते थे, डर गये और 
अपने मत पर स्थिर नहों रह सके,फल यद्द हुआ कि स्सम्मति से 
अपील अस्वीकृत की गई, दण्डाज्ञा-पत्र भ्रप्त सदस्यों के पास भेजा 
गया,भौर वे अभियुक्तों के शिरच्छेद फरने की तैयारी करने लगे। 

* अभियुक्त फाराबास ले जाये गये । उन्हें समय दिया गया कि 
अपने पुरोद्दितों से भेंट फर पाप-स्वीकार तथा पाप-मोचन आदि 
धार्मिक छत्यों से निवृत्त द्ोकर र॒त्यु के लिये तैयार दोजायें | बात 
उड़ रहो थी कि अभियुक्तों को मुक्त करने के लिये उनके साथी और 
सम्बन्धी तैयारियां कर रहे हैं। इसलिये सारे नगर में सैनिकों का 
फड़ा पहरा था | बध-स्थल पर भी सेना उपस्थित थी। बध- का 
देश्य देखने के लिये जन-समूद भी एकत्रित हुआ था। एक-एक 
फरके अभियुक्त बध-स्थान पर लाये गये | हर एक के साथ एक 
पुरोद्ित और एक मनिष्टेट था । बन्दी शान्‍्त और संयत ये ! अमि- 
घुक्त थूपकाप्ट पर मस्तक रखता, छुठार का झ्राघात होता, शीश 
कट कर अल्लग गिर पड़ता । इस प्रकार एक-एक करके पलोरेंस के 
न पांच कछुल्नीन, बढ्यात एवं प्रभावशाली नागरिकों. का शिर- 


महात्मा सावोनारोला श्ण्ट 


घ्देद हुआ | मुत्नयिर लम्बर्टों डेला अन्देला को ज्ञमा-दान मिला 
य॑ उसके निर्वांसन की थाज्ञा रद कर दी गई । 
यह मानना पड़ेगा कि इस मामले में प्रचलित क़ानून और 
नियमों के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई । जहां जीवन-मरण का 
प्रश्न द्वोता है, वद्दां यदि निष्पक्ष भाव के साथ क्लानून का अक्षरशः 
पालन नहीं किया जाता, तो उसे हम अन्याय कह सकते हैं। और 
एसी हवाल्नत में श्रभियुक्तों के साथ सद्ानुभूति न करना असम्भव 
हो जाता है । यह दूसरी बात है, कि क़ानून का ऋस पूरा कर लेने 
के घाद भी परिणाम बह्दी निकलता जो कि उसके अधूरे रहने से 
हुआ । राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण इस मामले में 
जल्दी की गई और राजनीतिक कारणों ही से अभियुक्तों के पत्ष- 
पात्ती विलम्ब चाहते थे। यद्द निर्यिबाद है कि, क़ानून के विधानके 
अलुसार,झमियुक्तोंको अपील का उचितञधिकार नहीं दिया यया। 
ओर ऐसा करने में सावोनारोल्ा के एक भक्त बलोरी का भारी 
हिस्सा था। सच है, कि जनसाधारण की यही इच्छा थी और 
* बहुत से लोग नगर को संकट से बचाने का यही उपाय सममते 
* थे। अतण्व निष्पक्ष समालोचक को यद्द कहना पड़ेगा कि राज- 
« नीविक बातों का विचार करके इस मामले में क़ानून के एक आव- 
श्यक नियम का पालन नहीं किया गया। इसे आप कुब भी कहें, 


: देशभक्ति से भ्रेरित सावधानी व बुद्धिमानी तक भी कह दें, परन्तु 


न्याय कदापि नहीं कह सा गि मा ि] 
है । 


शासन समितियों, प्रधान _ 


२०९ इटली का शद्दौद 


जब जनसाधारण ने विद्रोहियों के प्रति क्रिसी प्रकार की 
" सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की, प्रत्युत चिल्ला चिल्ला कर उनके 
बध का ही अनुरोध किया, तो एक प्रकार से महासभा का सत 
प्रेगट हो ही चुका । हां, साथ-ही साथ, यदि क़ानून की रीति भी 
' पूरी कर दो जाती, तो न्याय को पवित्रता बनी रहती, समालो- 
चड्नों का मुंह घन्द हो जावा, और परिणाम में भी कोई अन्तर 
नहीं आता | 
साबोनारोला के शत्रुओं ने यह दोष उसके सिर मदढ़ने 
की कोशिश की है | वे कहते हैं कि सावोनारोला ही अपील के 
क़ानून का विधाता था, अतएवं उसका यह कत्ते्य था कि वह 
इस भामले में उसका व्यतिक्रम न होने देता, और वलोरी को 
रोक कर अभियुक्तों का पक्ष-समर्थन करता। बलोरी फा जो 
' चर्त्ताव इस मामले में रह्या उसमें तीघ्र ठेप फी कलकऋ अवश्य 
दीखती है। किन्तु इसके लिये सावोनारोला को दोपी ठद्दराना 
उसके साथ घोर अन्याय व अत्याचार करना है। अपीक के 
सिद्धान्त में उसकी प्रेरणा अवश्य थी, किन्तु यदि हम उसकी 
गहराई में जायें तो यह सहज में ही मालूम हो जायगा कि मिस 
रूप में वह क़ानून पास हुआ वह सावोनारोला के बतलाये हुए 
रूप से भिन्न था। सावोनारोला चाहता था कि अपील का 
फैसला ८० सदस्यों को सभा करे | पास यह हुआ था- कि यह 
कार्य महासभा के द्वाथ में रहे । इस मामले में ८० सदस्यों को 
सभा ने अपना निर्णय अभियुक्तों के विरुद्ध ही दिया था। अत- 


अद्वत्मा सावीनारोला २९०: 


एवं जहां तक सावोनारोला के व्यक्तिगत विचारों का सस्बन्ध,, 
है, वह्म॑ं तक तो कार्य हो दी गया था। दूसरी बात यद्द हैकि 
राजकीय बातों में, सावोनारोला कभी हस्तक्षेप नहीं फरता था। .. 
मामला सुनना, फैसला करना, जिनका काम है, वे करें, उसे ' 
इससे क्या मतलब ! यह सच है, कि स्वातन्ड्य-प्राप्ति के शान्ति- 
मय संग्राम में, तथा अजातन्त्र के शासन-विधान में उसकी प्रबल 
प्रझा थी, परन्तु यह सब उसने राजकर्मंचारी की हैसियत से 
नहीं किया था | यद्द सब उसने उपदेश-मंच से, ईश्वर के संदेश- 
वाहक के नाते से ही, किया था ) उसने मन्त्र फू'का, लोगों को . 
सिद्धान्ते समझाये, राजकीय सभाओं ने उन्हें क्रियात्मक रूप , 
दिया । किन्तु अ्रब तो वह पधर्म-बह्विप्कृत था, उसका सुंदद बन्द 
था, वह उपदेश देता द्वी नहीं था । जिस वाणी के बल से बद 
जनता के विचारों को बढल सकता था, वह पोष की कृपा से 
आज मुक थी । यद्द शंका हो सकती है, कि उसके कहने से दी 
फ्रेन्सिसको वलोरी ने दुस्साहइस दिखलाया था । किन्दु सावीना- 
रोला का फट्टर से कट्टर दुश्मन भी उस पर यह दोषपारीपण नहीं 
करता । वे यददी फद्दते हैं कि बह सदा की भांति चुप क्‍यों रहा, -. 
उसे इस बार हस्तक्षेप करना चाहिये था। जब उसने स्वर्य अपने 
ही अस्ताव के समन के लिये दृस्तच्चोप नहीं किया, तथ वह इस 
झवसर पर अजातन्त्र के दुश्मनों के लिये ऐसा क्‍यों करता |. 
वह चादता भी, तो करवा कैसे ? उसका वो झुंद बन्द था। वह <. 
इन दिनों सन्‍्तमार्क से चाहर तक नहीं निकलता था । पहीं शान्त 


है 44 इटडरे बए रच्तेर 


इच्चनन्त में पुस्तऊ लिखता हुआ ऋषने दिन ध्यच्ठा या। च्यैर 
चनोसे भो कुद्द मोम छा पुठक्ा नहों या। बह कारेश में राूरूर 


कमी २ विवेक झो सीमा को लांद जाता । सावोनारोज्ा के प्रति 
भक्ति रखते हुए भो बंद उसझो सभी यातों को नहीं मान लेता 
था। सब यह प्रजावन्ध छा प्रधान पा, उस समय उसने किदनो 


टी थाने सो डिनसे कि सादोनारोला छवो मतभेद था। 
बाद में सावोनागेला ने कट्दा मो था कि “बरनार्डा इल नोरों फी 
झस्पु से मु कोई प्रसन्नता नहों हुई, में दृर्पित होता यदि उसे 
निर्वांसन दस्ड दे दिया जाता ।” दूसरे एक अभियुक्त टोर्नायूमी 
के विपय में उसने कट्टा--/उस पर दया दर्शाने के लिये मेने घलोरी 
से तनिछ मिक्तारिश की थी ।” इस से यह स्पष्ट हैं कि इन अप- 
राधियों का बध इसको इच्छा के विरुद्ध हो हुआ था। भायः 
सावोनारोला, अपनी अभ्यस्व नोति के अनुसार, राद्रोहियों के 
इस मामले से भी तटस्य रष्टा।यदि बह इस स्थान से एक पग हटा 
मो, तो इनको प्राण-रक्षा के लिये। किन्तु उसके शत्रुक्मों फो तो 
उसे नौचा दिखलाने का कोई बहाना सयोज्नना था। यह उन्‍हें 
मिल्ष गया+सत्य तथा प्रमाणों से उन्हें फोई मतलब नहीं था ! 


(१६ ) 
चेर-शान्ति का विफल प्रयास 


साथोनारोला के धर्म-बहिद्कार की आज्ञा पोप ने मई १४९७ 
में निकाली थी । जून में बद्द पलोरेंस पहुँची, और वहां घोषित 
की गई । अराबियाटी दल इस परिस्थिति से लाभ उठा कर 
सावोीनारोला पर आधात फरना चाद्वता था, किन्तु ऐसा नहीं हो 
सका, क्योंकि जुलाई और अगस्त के लिये जिस सन्त्रि-मण्डल 
का चुनाव हुआ, उसमें सावोनारोला के साथियों का पहुमत था। 
इसलिये साथोनारोला अपने शद्युओं के आक्मणों और अत्यः- 
चारों से केबल बचा दी नहीं रद्दा, अत्युत पोप की उक्त आज्ञा को 
रद फराने का प्रयत्त भी फिया गया । 

स्वयं सावोनारोला ने अपने दष्ट-कोण का स्पध्दीकरण 
करते हुए पोप को एक पत्र लिखा। उसने कहा, मेरे शत्रुर्थों 
के भूठे अभियोगों देः आधार पर ही यह आज्ञा निकाली गई 
है। “मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध अभियोग लाये, क्या इतने-ड्टी से में 
दोषी साधित द्वो गया ? मेरे प्रभु अपने इस सेबक से प्रश्न क्‍यों 
नहीं करते, और उन अभियोगों पर विश्वास करने से पहिले उसके 
उत्तर को क्यों नहीं सुनते १” सावोनारोला मे क्या कि में मानता 
हूँ कि पोष संसार में ईश्वर का श्रतिनिधि है और मैं अपने 
सिद्धान्तों में सुधार करने के लिये सदैव अस्तुत हूं, परन्तु निर्णय 
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से पृष मुझे जो कुछ अपने पक्त-समर्थन में फद्दना है. उसके लिये 
अवसर तो दिया जाना चादिये | साथोनारोला न्याय की अपील 
करता है, दया फी नहीं ! 
इसके अतिरिक्त सायोनारोला ने सथ ईसाइयों के नाम एक 
खुली चिट्ठी प्रकाशित की । इसमें उसने सममाया कि क्यों 
'डसमे पोष की आज्ञा को शिरोधाय नहीं फिया | वह फहदता है-- 
“घर्म-पद्दिप्फार फी यह आज्ञा, इश्यर ओर मनुष्य दोनों फी 
'इृष्टि में ्याय-विरुद्ध है। क्योंकि, हमारे शत्रुझों के भूठे श्याश्षेप 
ओर तरफ ही, इसके आधार हैं। में सदेय चर्च फी प्रभुता को 
मानता रहा हूं और अथ भी मानता हूं, तथा भविष्य में भो कभी 
उसफी श्राज्ञा फा तिरस्कार नहीं फरूगा। तथापि, जो झआा्ला 
'ईश्बर के नियम तथा साधुता फे भ्रतिकूल हो उसे मानने के 
लिये फोई भी याध्य नहीं, क्योंकि ऐसी धर्म-धिरुद्ध 'आश्राज्ञा देते 
समय हसारे अधिकारी ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं रद जाते ।” 
 पोषप ने आज्ञा दी थी कि सन्‍्तमार्फ फो रोम तथा टस्कनी के 
"संयुक्त-परिपद्‌ के आधीन फर दो । इसके उत्तर में साधोनारोला 
कहता है कि इस आज्ञा का पालन करना असम्भव है; वेद चाहे, 
'तब भी ऐसा नहीं कर सकता । इसके उसने दो कारण बतलाये। 
'पहिला, सन्तमार्क फे सभी मिक्तु एक स्वर से इस भ आज्ञा के 
'बिरुद्ध हैँ । दूसरा, ऐसा फरने से उनके धार्मिक नियमों तथा 
उपासनाओं में शिथिल्ता आजाबेगी | दूसरी खुली चिट्टी में उसने 
गरसन, अन्टोनियस आदि धर्म-शास्त्रियों के प्रमाण देते हुए कद 
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कि यदि हमारी अन्तरात्माका यह दृढ़ विश्वास हो कि अधिकारी 
फी अमुक भाक्षा अन्याय-पूर्ण व धर्म-विरुद्ध है, तो धमें उसका 
पालन नहीं करना चाहिये। न्याय-विरुद्ध श्राज्ञा हिंसा का एक रूप 
है, भर उससे बचने के लिये दूसरी शक्तियों की सहायता लेना भी 
अठुचित नहीं है। पोप की आज्ञा के विरुद्ध ईसाई-संसार की धर्म- 
महासभा में अपील करने का अधिकार भी अत्येक ईसाई को है । 

पोप ने साथोनारोला को रोम शुलाया था। उत्तर में सावो- 
नारोला ने एक पत्र लिखा और कट्दा कि यदि मुम्ते अभयदान 
मिले, यदि मुझे यह बचन दिया जाय कि मैं कुशलता पूर्वक वहां 
जाकर लौ6 आ सकूंग, तो मैं चाने के लिये तैयार हूं! 

सन्त भार्क के सम्यासियों ने भी पोप को एक आर्थना-पत्र 
लिखा । उन्होंने कद्दा कि हम प्रतित्तस सावोनारोला के संसर्ग में 
आते हैं। उसका जीवन कितना पवित्र है, उसके सिद्धान्त कितने 
सच्चे हैं, उसकी प्रेरणा ने कितनों फी काया-पलट की है, इसके 
हम साज्ञी हैं। हम लोग तो ईश्वर-सेवा के लिये संसार से 
विरक्त हो चुके हैं। यदि हमारा ज्ञान और अनुभव यह बतलाता 
कि सावोनारोला घमेद्रोद्दी तथा पाखण्डी है, ती उसका हम 
कदापि समर्थन नहीं करते, विशेष कर इस द्वालव में, जब कि वह एक 
विदेशी है। किन्तु वात ऐसी नहीं है। पोष ने भूठे आज्षेपों पर- 
ही विश्वास कर लिया है। २५० से अधिक सन्यासियों तथा 
३५० से अधिक नागरिकों ने इस प्रार्थभा-पत्र एर हस्ताक्षर किये 
और यद्द विनय की, कि धर्म-वद्ष्कार की आज्ञा उठा ली जाय । 


२्श्५ इटली का श् 


सिन्‍्योरी ने भी सावोनारोला का पक्त लिया। उन्होंने प्राटिः 
सभा घुलवाई) सब ने कहा कि नगर फे द्वित के लिये ह 
सन्‍्यासी को बचाना चाहिये। अतए्व ८ जुलाई को सिन्‍्यो 
ने पोष को एफ पत्र लिखा | उन्होंने कद्दा-- 

#हम सावोनारोला को साधु य धर्मात्मा पुरुष सममते हैं 
वह ईसाई घमं का ममंन्ष है। बह यहुत दिनों से जनसाधार 
के कल्याए के लिये परिश्रम फर रहा है, और उसके जीवन तः 
सिद्धास्तों में कभी कोई दोष नहीं पाया गया । परन्तु पुण्य कर 
ईपर्या-हेष के आक्रमण से मुक्त नहीं रहता; और हमारे नर 
मेंहदी ऐसे कई लोग हैं, जो कि सच फो भूठ बनाते ह 
साधुओं पर प्रद्दार करके सत्ताशाली बनना चाहते हैं। श्रतए 
हम बड़ी भक्ति के साथ आप से विनती करते हैं कि आप अप 
पिठ-तुल्य तथा ईश्वरीय दया से स्वयं ही इस पर विचार का 
और अपना अमिशाप न केवल, धर्म-पिता साथोनारोला पर र 
बरन्‌ उन लोगों पर से भी उठा लें, जो कि उसक्रे भागी बने 
इस प्रजातन्त्र फे लिये इससे अधिक उपकार की बात और फो 
नहीं हो सफती, विशेष कर प्लेग के इन दिनों में जब कि नि' 
धाज्ञाये” मनुष्य की आत्मा के लिये अत्यन्त भयावह हुश् 
करती हैं।” 

इस तरद्द लिखा-पढ़ी चलती रही । किन्तु पोप का हृद 
द्रवीभूत नहीं हुआ । सावोनारोला की सच्चरिश्नता से उसे को 
मतलब हो नहीं था, वद्द तो उसे कुचलना चाहता था, प्रजातन 
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को निर्मूल करमे के लिये उसका बलिदान चाद्रता था यहां” 
सिन्‍्योरी प्रजातन्त्र का नाम लेकर द्वी उसे बचाने की आना फर 
रही थी। दोनों के प्रयोजनों में घमीन-आरमान फा अन्तर था। 
साबोनारोला पोष के धार्मिक प्रभुख को स्वीकार तो फर रहा: 
था, किन्तु उसे अपनी झात्मा बेचने के लिये तैयार नहीं था। ' 
उसके पत्रों में हमें विनयशीलता के साथ २ आत्म-स्वातन्द्रय का 
अद्भुत आभास दोखता है | पोप का प्रयोजन तभी धिद्ध द्ोता 
जच सावोनारोला अपने फो मिटा देता । अतएव पोप का क्रोघ " 
शान्त नहीं हुआ ; अराधियाटी दल भी विप वमन कर रह्दा था। 
तथापि, घहुत समय तक पोपष ने सावोनारोला के पिरुद्ध 
कार्यवाही नहीं फी, फोई नया प्रद्ार नहीं किया) इसके झनेफ 
कारण थे । धर्म-बहिप्कार की क्ाज्ञा ग्रकाशिव होने के बाद, उस 
साल जितने मन्त्रि-मण्डल निर्वाचित हुए, वे सब सावोनारोला . 
के हितचिन्तक थे। यदि पोप प्रद्दार करता, तो वे उसे बचाति, 
उसका साथ देते। पोप एलेक्सेंडर पर भी इस समय एक 
यद्रपात हुआ--उसकें ज्येष्ट पुत्र गियोबनी की इृत्या दो गई। '. 
इत्याथ पोष का दूसरा पुत्र सीज़र बोर्जिया था। कहते हैं कि * 
अपनों बहिन लूक्तेज्रिया को लेकर इन दोनों भाइयों में श्रप्मकृतिक 
प्रतिइन्दिता थी; लक्ेजिया का अनुगृह गियोवनी पर अधिक था 
इसोलिये द्वेप के फारण सीज़र मे अपने बढ़े भांई को मंरवा ' ,: 
डाला, और उसके शव को नदी में फिकवा दिया। पोष के ' पुत्र 
तो कई थे परन्तु वंद्र गियोवनी को सब से 'अधिक ' प्यारे करता 
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था। अतएय इस रोमांचकारी दुघटना से उसका हृदय शोक से 
पविहल दो गया । तीन दिन भौर तीन रात उसने न कुछ खाया 
ओर न उसे नोंद आयी। इस श्रवक्ष शोक ने जीवन में 
पहिली बार उसकी दृष्टिकीं भन्तरात्मा की ओर फेरा । 3सने समस्त 
जीवन हृदय-हीन पाप एवं इन्द्रिय-सेवा में ग्रिताया था। अब 
“सहसा उसके हृदय में श्रनुताप फे भावों फा संचार हुआ । उसने 
अपनी धर्म-सभा के ६ सदस्यों फी एक समिति बनायी और 
घर्च-सुधार फा फार्य उसे सोंप दिया ! साथोनारोला का मामला 
"भी इसी समिति के विचाराधीन किया गया। सावोनारोला ने 
पीप को एक आश्वासन-पत्र भी लिखा। उसने कदा-- 

“ईश्वर के प्रति श्रद्धा-बह श्रद्धा, जो कि चमस्कार फरती है, 
सब उदार कार्यो' को प्रेरित फरती है, जिस पर कि शद्दीदों के खून 
की छाप होती दै--केवल यद्दी श्रद्धा, मनुष्य के हृदय फो सच्ची 
-शान्ति और सान्त्वना दे सकती है। < » मैंने जिन बातों को 
“घोषणा की है उन पर मेरा आन्तरिक विश्वास है, और .उनके 
लिये मैं सब प्रकार के फप्ट और दमन सहने को तैयार हूं । किन्तु 
-ईश्वर-श्रद्धा से प्रेरित मेरे इस कार्य पर आप कृपा-दृष्टि रखें और 
पापियों की घातों पर ध्यान न दें । तब परमात्मा आप फो शोक 
के स्थान पर आनन्द प्रदान फरेंगे क्योंकि जो २ भविष्यद्वाणी 
मैंने की हैं, वे सब सत्य हैं, और ईश्वर का विरोध फर किसे 
शान्ति मिल सकती है ! » >दयानिधि-परमांत्मा इस दुःख 
नें आप को सान्‍्लना दें ।? 
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सावोनारोला के इस पत्र से यह ध्यनि निकलती है द्वि पोप 
पर जो वश्धपात हुआ था, उसका कारण उसका पराप-पूर्ण एवं 
कुत्सित जीवन ही था ! बंद अपने श्रति किये गये पोप के व्यवहार 
को इसी का एक अन्न मानता था 

प्रोप का शोक, पश्चात्ताप, तथा सुधार-सम्बन्धी विधार , 
अधिक दिन नहीं टिके । उसने द्विगुणित उत्साह के साथ फिर 
अपनी पापमय जीवन-चर्या को प्रारम्म किया । वास्तव में 
पंचमकारों में ही उसे शान्ति मिलती थी। चर्च के सुधार की 
बात छड़ गई । सावोनारोला के आश्वासन में पोप को व्यंग की ' 
सत्तक दिखी और इससे उसने अपने को अपमानित समझा! 
सावोनारोला से न्याय करने की इच्छा ने पुनः तोन-द्वेप और ' 
शत्रुता का रूप धारण कर लिया। हे 

यह देखकर कि सिन्योरी सावोनारोला फा-पक्ष समथन कर 
रही है और फ्लोरेंस की जनता भी उसी के साथ है, पोप ने 
प्रल्लोभन द्वारा सिन्‍योरी वथा फ्लोरेंस को अपनी तरफ कर/ 
सावोनारोला को निःसद्वाय व एकाकी बना कर, उसे कुचलने की" है 
ठानी । फलोरेन्स पीसा पाने के लिये अवीव॑ लालाबित था। पोप 
ने प्रतिज्ञा की, कि यदि फ्लोरेन्स पुए्य-प्ंध में सम्मिलित दोनाये ' 
और उसकी अन्य शर्ते मान ले तो बदद पीसा वापिस दिलवा देगा - 
ये शर्तें थीं--फ्लोरेन्स सरकार पोप व सावोनारोला के बीच में 
कोई हस्तक्षेप ने करे, फ्रांस से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले, और -. 
पाइरो की सत्ता का पुनास्थापन दो । सारांश यद था कि पीसा पाने * 
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के लिये, फ्लोरेंस सावोनारोला की आहुति देकर पहिले पोप फो 
क्रोधाग्नि को शान्त करे और फिर प्रजातन्त्र का बलिदान करदे। 
सिन्‍्योरी ने इन शर्तों को अस्वीकार किया फलत:ः पोष पुनः 
प्रहार करने का अवसर खोजने लगा । यहां पोष तथा 
सिन्‍्योरी से लिखा पढ़ी चल रही थी, वहां शांव एकान्त में सावी- 
नारोत्ा अपनी “क्रूश की विजय” नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख 
रहा था। इसी समय यह अ्रकाशित हुई । 
फ्लोरेंस में इस समय प्लेग का भीषण प्रकोप था । ५०, ६० 
मनुष्य रोज़ मरते थे। फ्लोरेंस की वस्ती घनी थी । नगरबासी 
घबड़ाहट के मारे नगर छोड़ २ कर भाग रहेथे। कुत्र धनी 
नागरिकों ने सावोनारोला से निवेदन किया कि आप भी नगर 
छोड़ दीजिये और देहात में हमारी कोरठियां हैं, वहां शिष्य-मंडली 
सहित जाकर रहिये सावोनारोला ने ऐसा करना उचित नहीं 
सममा । नव-दीज्षित भिन्लुओं को तो उसने मित्रों के यहां रहने 
के लिये देहात में भेज दिया ओल्‍रस्वयं दूसरे भिन्ुओं को लेकर 
असीम उर्साद एवं निर्भयता के साथ बीमारों की सेवा-झुश्षा में 
क्षण गया । प्लेय से बचने के लिये संतमाके के भिक्ु कड़े 
नियमों ब्‌ प्रतिबन्धों का पालन करते। परन्तु उनमें से भी कई 
उस व्याधि के शिकार बनने लगे । इससे एक बार उनका हृदय भी 
विचलित होगया और वे भी नगर छोड़ने की बाव सोचने लगे! 
परंतु साथोनारोला ने उन्हें घैये एपं प्रोत्वाइन दिया, और कर्तवय- 
पथ पर रद्द रहने की प्रेरणा का संचार किया। भिन्नुगण ज्ञरििक 
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निबेलवा के अन्तर अपने मठाध्यक्ष को प्रेरणा थ उदाहरण के 
कारण सेवा-कार्य के लिये कटिवद्ध ही गये । इस समय लिखे 
गये एक पत्र में सावोनारोला कहता है--“यहां सन्‍्यासी इस 
प्रकार भ्ृत्यु को गले लगाते हैं मानो किसी निमंत्रशामें जा रहे हों ।” 
अपने भाई को वह लिखता है--/यहां ५०,६० लोग रोज मरते हैं, 
कोई २ तो कहते हैं कि संख्या ९०० तक भी पहुँच जाती है,सिवाय 
सुर्दो और ऋशों के और छुछ भी द्टिगत नही होता | ईश्वर 
'की कृपा से में कुशल से हूं) मैं मठ ही में हूं यद्यपि ७० से अधिक 
भाइयों को मैंने बाइर भेज दिया है। पने लिये मुझे फोई भय 
जहीं। मैरी मनोकामना यही है कि व्यावि-अस्शों व पीड़ितों की 
सान्तना दू'।० प्रोप की निपेधाज्ा के कारण वह सावजनिक 
उपदेश दे ही नहीं सकता था | तथापि बह लोगों के पास जाता 
ओर व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्लेय से बचने के उपाय सममाता। 
उसने एक पुस्तिका भी लिख फर वितरण कराई जिसमें कि प्लेग 
निवारण फे लिये धार्मिक व शारोरिक नियमों का विवरण किया 
गया था । इसके अतिरिक्त स्वयं सावोनायेला तथा उसके साथी 
रोगियों की सेवा-चिक्रित्सा करते, अन्तकाल समीप आने पर 
उनकी आत्मा फो शानित व सान्त्वना देते, और सरने पर उनका 
विधिवत संस्कार करते | साधोनारोला एक पत्र में लिखता है-- 
/जञो मरते हैं, उनके मुखमण्डल पर द्प फी ऐसी आभा दीखती 
है कि आश्चये हुए बिना नहीं रहता । साधारण नागरिक, 
सन्यासी, स्त्री पुरुष, सभी परमात्मा का गुरगान “करते हुए 


र२१ इटली का शहदोदः 


प्राण-त्याग करते हैं ।” अपने भक्तों से सावोनारोल्ा ने फहा-- 
“बीमारों को सहायता करो, समग्र प्रकार से उनको सेबा-झुश्नपा 
करो, चाहे वे तुम्दारे दुश्मन ही क्‍यों न हों ॥।” यह उसका व्यव- 
हार था उन लोगों के प्रति जो कि उसके प्राणों के ग्राहक थे ! 
, निषेधाज्ञा के कारण सावोनारोला की अस्तरात्मा अकमंण्यता 
से ऊब रही थी। दूसरों के लिये ब्रिना श्रयास किये उसकी 
आत्मा फो शान्ति मिलती ही नहीं थी। उद्दीपन व्यक्तित्व के 
लिये कर्महीन विश्राम एक प्रकार की यन्त्रणा है। प्लेग ने साथो- 
नारोला को इससे कुछ काल के लिये मुक्त-सा फर दिया । घीरे २ 
प्लेग में कमी पड़ी, अन्त में उसका लोप हो गया । नागरिक घर 
लौट आये। कारबार सदा की भांति फिर चलने लगा। संकट से 
मुक्ति के पपन्त्ष में परमात्मा को धन्यवाद देने के लिये उत्सव 
मनाये गये। किन्तु ईश्वर के श्रतिनिधि! पोप ने, सावोनारोला को 
अपेने धार्मिक अभिशाप से मुक्त करना घर्म-संगत्त नहीं समझता । 
संसार फी विचित्र गति है। जो महापुरुष प्राणों की बाजी लगा 
कर ईश्वर की संतान, ममुष्य, की शारीरिक सेवा तथा अध्या- 
त्मिक सान्त्वता की अविश्ान्त चेष्टा करता है और अपने अलु- 
यायियों में भी इसी भावना का संचार करता है, वह धम्म-क्षेत्र 
से बहिष्कृत द्वी रहता है । पोप की हेपाग्नि शान्त नहीं हुई । वह 
कुछ समय तक दबी अवश्य रही किन्तु इससे ज्सको ज्वाला 
भीषणतर दी होती गयी | इस प्रकार सब १४९७ का वर्ष बीता ।. 
आयामी[वर्ष सावोनारोला के जीवन का अन्तिम, वर्षा । ! « 
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पोप से सममोता फरने फे प्रयत्न निष्फल हुए । साथोनारोला 
ने अपने पक्ष फा समर्थन तक ये प्रमाणों द्वारा किया था । उसने 
चर्च की प्रभुता के सन्‍्मुख्ध नतमस्तक द्वोने की प्रतिमा फी थी, बद 
फेबल निष्पक्ष त्रिचार एवं न्याय का प्रार्थी था--फ्रिन्तु पोप ने उसे 
कोई उत्तर ही नहीं दिया । सन्‍्तमार्क के मिक्तुओं तथा फ्लोरेंस 
के नागरिकों ने साबोनारोला के धार्मिक सिद्धान्तों तथा पुएय- 
शीलता फी भूरि २ प्रशंधा की थी, जो धार्मिक व नैतिक सुधार 
उसने किये थे, जो उच्च शआ्रध्यात्मिक प्रेरणा उसके जीवन में थी, 
उन सब की उन्होंने साक्षी दी थो--किन्तु पोप ने उनको एक ने - 
झुनी | सिन्‍योरी ने लगातार ६ मास तक यार २ पोष फो यह 
नसममाया था कि सन्‍्यासी नयर का सुधारक व सुक्तिदावा है, 
नागरिक उसके आभारी हैं, तथा उस पर किये गये भाक्षेप 
'निराधार एवं हेपपूर्ण हैं--परन्तु पोप पर इसका फोई असर 
नहीं हुआ | होता भी कैसे ? यदि निष्पक्ष-स्याय करना ही. पोप 
का अभीष्ट होता तो यह मामला कब का तय दो गया द्वोता ! 
यदि यथाथे में अश्न धार्मिक होता तो या तो बह उठता ही नहीं, 
और यदि उठता भी, तो उसका निपटारा सदृज ही में हो ज्ञता 
-और सावोनारोला तथा पोष में पारस्परिक सदिच्छा फी उत्पत्ति 
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हो जाती । वास्तविक प्रश्न था राजनीतिक । पोष उसे शुप्त रखता 
था। साधोनारोला पोप फी स्थार्थनसेद्धि में बाधक था । यदि 
ऐसा नहों होता तो जिस समय पोष के द्वारा नियुक्त फार्थिनलों फो 
समिति ने यद्द निर्णय किया था कि साथोनारोला के सिद्धान्त 
धर्म-संगत हैं, उसो कण पोप फो यद्ष्कार की आज्ञा उठा लेना 
चाहिए थी । 
घड़ी उत्सुफता से साधोनारोला पोष के उत्तर की प्रतीक्षा 
मद्दीनों तक करता रहा । क्रिन्तु उसे निराश द्वोना पड़ा। फ्लोरेंस 
में दिन २ पापाचार की यृद्धि हो रही थी । उपदेश मंच सावोना- 
रोला फो पुकार रद्दा था । पिलम्ब उसे असष्य हो उठा । उसने 
पोप की आज्ञा को तोड़ने का निश्चय किया । सिन्‍्योरी से कोई 
आपत्ति नहीं फी। घोषणा कर दी गई कि ११ फरवरी को 
छुझामी के सभा-भवन में सावोनारोलां फा उपदेश होगा । 
स्याय-याचना की श्रार्थना के विफल हो जाने पर सावोना- 
रोजा के लिये केवल दो मार्ग शप बचे थे-- भ्रात्म-समर्पण अथवा 
विद्रोह | आत्म-समर्पण फा अथे दहोता--भयभीव धोकर अन्यायी 
के सामने अपने सिद्धान्व एवं आत्म-स्वातंज्य फी आहुति । विद्रोह 
का अर्थ धा--सत्य व न्याय के लिये धमे के आवरण में छिपी 
हुई पाखण्ड-मद्राशक्ति फी अवद्देलना, यह सांसारिक पराजय 
जिसके हारा आत्मा जय घोष करती है, निरन्तर कप्ट सहन तथा 
दुमने का बढ आवाइन जिसके दारा महुष्य को आद्श-भक्ति की 
कठोर परीक्षा होती है, वह मृत्यु जिसके द्वारा आत्मा अमरत्व का 


भद्दात्मा सावोगारोला "ररें४: 


सन्देश सुनाती है। एक पथ जा रद्दा था पोप. की ओर, दूसरा' 
ईश्वर की ओर। यदि बह पोप की थाज्ञा मानता है तो उसे 
इश्वेर को भाज्ञा का विरस्कार करना पड़ता है। बद पोफनद्रोद्दी 
बने, या भात्म-द्रोदी, ईश्वर-द्रोही ! सावोनारोला को निर्णय करने 
में कोई असर्मंजस व कठिनाई नहीं हुई । पोप की चाल काम कर 
गई । विलस्थ-नीति व मौन-नीति से उसने सावोनारोला के धैर्यः 
का बांध तोड़ दिया | सावोनारोला उसके विरुद्ध मैदान में कूद 
पड़ा | संसार ने देखा कि वह पोष-द्रोही है। वे समझे कि इसी . 
फारण यह इश्वर-द्रोही भी होगा। उस थुग की आध्यात्मिक . | 
विवेक-बुद्धि तथा सूच्म-दृष्टि अभी इतनी तीचण नहीं हो पाई थी, , 
लोगों में उस नैतिक साहस तथा त्यांग फी कमी थी, कि वह यहे 
जान सकते और उच्च स्वर में घोषित कर सकते कि यह पोपद्रोही _ 
ईश्वर-सेवी है--ईश्वर-मक्ति ही इसके पोपद्रोद फी जननी है। 
इस आध्यात्मिक विवेक तथा नैतिक-शक्ति के बीजारोपण एवं', 
विकास के लिये मुष्य की बुद्धि को शहीदों के रक्त से सौंचने 
की जरूरत पढ़ा करती है। इसीलिये बहुधा प्रथम पय-परदर्शक 
अथवा प्रथम क्रान्तिकारी को शहीद द्वोना पड़ता है। यद्दी नियति _ 
थी सावोनारोला की भी । हु 
जब तक साथोनायेला को पोप से सममोते की आशा थी, .. 
तब तक यद्द पोप तथा चर्च की टीका व आलोचना बढ़े संयत-भाव॑.._ 
से करता था। किन्तु अब इसकी ज़रूरेत महों थी । अथ तो मेंई ,- 
विद्रोदी था, संसार के सामने - निर्भाकतों एवं रपष्ठतों- से ' अपनी, 
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पक्त समर्थन करने में हो उसको वची-खुची आशा थी। पोप के 
चरित्र, उसको निषेधाज्ञा तथा वास्तविक उद्देश्य को साफ़ २ कहने 
में अय उसने कोई संकोच नहीं किया। इस समय दिये गये 
सावोनारोला के भाषणों के कुद्ध उदाहरण नोचे दिये जाते हैं । 
“उन लोगों का अभिप्राय क्‍या था लिन्‍्दरोंने कि कूठीर खबरें 
देकर, इस निषेधाज्ञा को जारी कराया है ? सव लोग जानते हैं 
कि वे पुण्य-जीवन तथा धर्म-शासन को दूर हटा कर, सब प्रकार 
के पापों के लिये द्वार खोल देना चाहते हैं।इसीलिये निपेधाज्ञा 
के घोषित होते दी वे मद्यगन, कामुकता और लम्पटता में व्यस्त 
हो गये, और साधुता पर प्रह्मर हुआ। अतएब मैं कहता हूँ कि 
यदि यह निपेधाज्ञा मुके इस संसार में 'अभिशप्त करेगी तो अवश्य 
ही स्वर्ग में मैं उसके फारण धन्य बनूगा। २6 * #? 
“समस्त धर्म-शास्त्र, सब थार्मिक प्रथायें, पौरोहित विधान 
तक राज-ब्यवस्था के सभी नियम और क़ानून, पुण्य के आ्राइश 
को सामने रख कर ही बनाये यये हैं। पुण्य देतु ही परमात्मा ने 
संसार की सृष्टि की है। अतः जो व्यक्ति पुण्य के विरुद्ध आज्ञा 
देता है, वही अमिशप्त है, क्‍योंकि पुण्य में ही हमारे नियमों और 
बिधानों की पूर्णवा है । यदि देवदूत, साता सरियम तथा संतगण 
ऐसी. शआ्राज्ञा निकालें, धो वे भी शाप के भागी ध्नेंगे। > 3८ » 
यदि कोई पोप ऐसा करे तो उसी के घम-बद्िष्कार की घोषणा 
होनी चाहिये ।? 44 कक 
!: “#इसे मैं श्रकाट्य-सममता हूं कि फोई भी मलुष्य ऐसा नहीं 
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है जो राज़्ती न.फरता हो। यदि तुम फद्दो कि पोप गलतो नहीं 
कर सकते तो यह तुम्दारा पागलपन है। तुम कह्दोगे कि पोष 
मनुप्य फी हैसियत से ग़लती कर सकते हैं, परन्तु पोप कौ 
हैसियत से नहीं । मैं कद्ठता हूँ कि पोष, पोष की हैसियत से भी, 
न्याय-विचार से सलती करते हैँ | जाओ, देखो कि एक पोप की 
दी हुई कितनी दी आज्ञाक्रों को दूसरे पोष ने रह फर दिया है, 
कितने ही पोषों के बिचार दूसरे पोषों से भिन्न रहे हैं ।” 

«८ बे रोम में मेरे विरुद्ध क्यों गज रहे हैं ! क्या तुम सममते 
हो कि धर्म के द्वित के लिये ? नहों, बिलकुल नहीं | वे चाहते हैं 
हमारे शासन-विधान का नाश फरना, वे चाहते हैं हम पर निरं- 
कुश राज्य करना । इससे साधु-मीवन का सत्यानाश दो जायेगा, 
इसकी उन्हें कोई परवाह ही नहीं है;यद्द सब कार्य हमारे उपदेशों 
के कारण ही सिद्ध हुआ है, ओर उसके लिये हम मर मिरटेंगे।” 

«४ कानूनों के गुण-दोप तो उनके फल से ग्रगट होते हैं । जहां 
साधु-जीवन है, वहीं अच्छे क़ानून हैं; जहां पापी-जीधन है, वहां 
“उनका अभाव है । है धमे-पिता,कद्दो, यदि अखिल जगत तुम्हारा 
शन्नु घन जाय तब तुम क्‍या करोगे १ तब भी में अविचल खड़ा 

.. रहूँगा क्‍योंकि मेरा उपदेश साधुता का उपदेश है,अतएवं परमात्मा 

: ही उसके उद्गम हैं। धर्म-बद्धिपष्शर फो यद्द आज्ञा साधुता के 
लिये घातक है; इसलिये शैतान से उसकी उत्पत्ति है।” 

इन बचनों से एक ही ध्वनि निकलती है--घमे का सर्वश्रे् 

बनियम पुण्य है। कोई भी सत्ता इसका निराकरण नहीं कर सकती। 
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पुण्य-पथ ईश्वर-पथ दै। जो उसमें चाधा उपस्थित करतो है उसका 
विरोध करना धार्मिक कतेव्य हो जाता है । 
ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विजृ'मित एवं दुस्तर भेद-भाव में, 
सममीता अचिन्त्य था, मध्यस्थता तक अप्तम्भव थी। जो पोप 
के साथ नहीं थे, वे उसके शत्रु थे । जब विषम परिस्थिति सामने 
आ जानी है, और एक ही दांव में सब कुद्ध स्वाह्मा होता दिखलाई 
देता है, तब उदासीन व तठस्थ लोग भी शत्रु सममके जाते हैं। 
या तो पोप का पक्ष लो, या सावोनारोला का। इसके सिवाय 
अन्य गति है ही नहीं | किसका पक प्रबल था? प्रश्न था घार्मिक। 
सदियों से ईसाई पोष ही फो धार्मिक प्रश्नों का अन्तिम निर्णायक 
मानते आते थे | परम्परा और संस्कार का प्रभाव ऐसा था कि 
बे पोप के आचरण की आलोचना करना भी अनावश्यक समभते 
थे । पोप की ओर ईसाई सम्प्रदाय की सुसंगठित धार्मिक सत्ता 
थी, सावोनारोला के पास फेवल उसका व्यक्तिगत श्रमाव था। 
पलोरेंस ही उसकी शक्ति का सीमित केन्द्र था। यह बराबर की 
शक्तियों का संग्राम नहीं था। रण-आवाहन के दिवंस से ही 
सावोनारोला की पराजूय का प्रारम्भ हुआ । उसने आत्म-समर्पण 
नहीं किया, युद्ध जारी रद्द, अन्त में उसे प्राणोत्सग करना 
'पड़ा। यहां पोप का मनोरथ सिद्ध हुआ। वहां सांवोनारोला ने 
महात्मा ईसा के पथ का अनुसरण कर, आत्म-वलि द्वारा आदशे 
की फठोरस-परीक्षा.में उत्तीण होकर आध्यात्मिक पिजय पाई | 
चअह संग्राम विचित्र था ।' इसमें दोनों पक्षों को' विजय मिली, 
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दोनों को वांछनीय फल मिला । पोप को सांसारिक ऐश्वर्य, सावो- 
मारोला को शहोद का ताज । संसार क्रिसे बधाई का पात्र 
सममेंगा ? 
उपदेश देने की निपेधाज्ञा के भंग किये जाने फी ख़बर पावे 
ही पोप ने सावोनारोला पर बार क्रिया । २६ फरवरी १४९८ को 
उसने फ्लोरेंस सरकार को ए% पत्र लिखा ) उसने कट्ा-- 
/हसने सुना है कि यह सत्यासी चच के प्रभुत्य का तिर॒स्कार 
कर उपदेश दे रद्या है, और कद्दता है कि धर्म-बह्प्कार की श्राश्ा 
अन्यायपृर्णा हैं। श्रतएव हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि इस सन्यासी 
को पकड़ कर फड़े पहरे के साथ हमारे पास भेज्न दो । यदि बह 
पश्वात्ताप करेगा तो हम वात्सल्य के साथ उसका स्वागत करेंगे 
क्योंकि हमें पापी की रुत्यु इष्ट नहीं, हम फेवल घसका मानसिक 
परिवर्तन दी चादते दें । कम-से-कम उसे श्रधम मनुष्य भान फर 
दूसरों से अलग कर दो, और उसे इस अकार कैद कर कड़े पढरे 
में रखो कि वह किसी से बातचीत न कर संके | यदि आप लोग 
इस आज्ञा को नहीं मार्नेंगे,तो हमें चर्च के धर्माध्यक्ष फी प्रतिष्ठा 
और प्रभुता को बलपूर्षक प्रतिपादन करने के लिये लाचार होना 
पढ़ेगा, और हमें सारे फ्लोरेन्स को घर्म-द्ोही घोषित कर तथा 
अन्यान्य 'अमोघ उपायों द्वारा आप लोगों को काबू में लाना 


पड़ेगा ।?. +ाक 
पोप की आज्ञा का सारांश यद्दी था किया तो सावोनारोला 


को, गिरफ्तार कर हमारे पास भेज दो, नहीं तो फ्लोरेन्स में दी 
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उसे कारावासामें बन्द कर दो | सके सिवोय पोप ने धमकी दी थी 
कि यदि ऐसा नहीं फरोगे ते अब की बार सारे नगर पर धर्मासत्र 
का बार होगा । ,कृपानिधि पोप ने यह भो कहा था कि यदि 
सावोनारोला आत्म-समर्पण कर उसका दास बने जायगा तो 
उसे प्राण-भित्षा दे दी जायंगी । 
दुर्भाग्य से झब फलोरेंस की सिन्‍योरी में सावो नारोलाके अनु- 
यायियों व हितचिंतकोंका बहुमत नहीं था । पोपके विरुद्ध सिन्‍्योरी 
सावोनारोला फा साथ देने को अब तैयार नहीं थी | इस कारण 
पोप की उपरोक्त आज्ञा मिलने पर उन्होंने प्राटिका सभा घुलवाई | 
बहुत वाद-विवादके अनन्तर यद्द निश्चय किया गया क्रि"सन्यासी 
साथोनारोला से अनुरोध किया जाय कि वह धर्मोपदेश देना बन्द 
कर दे, जिससे कि पोष को सन्तोष मिले,पीप की अन्यान्य शर्तों 
को स्वीकार फरना दम प्रजातन्त्र की प्रतिष्ठाके विरुद्ध समझते हैं।” 
सावोनायेला का मुँह घन्द्‌ करना ही उसके लिये सबसे भीषण 
दुश्ड था--विशेषक्र फ्लोरेंस सरकार के द्वारा। किन्तु अब 
उसके विरोधियों के हाथ में राज्यन्सचा थी। तथापि उसमे पोप 
को स्पष्ट शब्दों में रण-निमन्त्रण देते हुए फद्दा “आपने मेरे 
प्रमाख-पूर्ण निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। सें अब आपसे 
कोई आशा नहीं रखता ।- परमात्मा पर द्वी मेरा अनन्य भरोसा 
है। मैं इस संसार का ऐश्वर्य नहीं चाहता । मैं सृत्यु की खोल कर 
रहा हूँ, यही मेरी मनोकामना है। शीमानके लिये श्रेयस्कर होगा 
कि अब कोई देर न करें ओर अपनी मुक्ति के लिये साधन जुटावें?। 
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सावोनारोला किंकत्तेव्यविमूद नहीं था| 'वद् विचार फर 
रद्दा था कि यूरोप के राजाधों से अपील फी जाय कि पोप फो 
सिंदासन से उतारने के लिये घर्म-मद्दासभा बुलाई जावे। जय 
पल्लोरेंस की सरकार ने उसका साथ छोड़ दिया वो न्याय-आधप्ि 
का यही एकान्त साधन उसके लिये यच रहा था । 

१० भारच १४९८ को सिन्‍्योरी की आज्ञा सावोनारोला को 
मिली कि उपदेश देना बंद कर दो । उपदेश-मंच ही सांवीनारोला 
की शक्ति का प्रधान दुगे था। तथापि, उसने सिन्‍योरी की आज्ञा 
को स्वीकार किया। किन्तु उसने कहा कि में अन्तिम उपदेश 
देकर लोगों से विदा ले लूं। झतएवं १८ मांच को उसका अन्तिम 
भाषण हुआ । फौन सी प्रेरणा उसे धर्मपिदेश देने के लिये बरघस 
प्रोत्साहित करती रही है, इसकी हृदयर्पर्शो गद्य-काव्यमयी विवे- 
चना इस भाषण के अन्तिम अंश में है। वह कहता हैः-- 

“बार २ मैंने यद् सोचा है और कहा है कि अब मैं इन बातों 
का प्रचार नहीं करूँगा, अब में विश्राम करूँगा और सब कुछ 
परमात्मा पर छोड़ दूँसा। तथापि इस उपदेश-मंच पर आते ही 
मैं अपने आप को रोकने में 'अशकय रहा हूँ और इन बातों को 
छोड़कर अन्य किसी बात फा उपदेश देने में असमर्थ रहा हूँ । 
ईश्वर का संदेश मेरे हृदय और मेरी दृष्टियों में अग्नि के समान 
अज्वलित होता रद्दा है और में उसे सदन नहीं कर सका हूँ । अत- 
एवं परवश द्दोकर मुझे मापण देसा पड़े हैं । क्योंकि झुझे ऐसा 
अनुभव हुआ है कि ईश्वर की प्रेरणा सब छुछ सन्तप्त और दग्ध 
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कर रद्दी है। फिर इस उपदेश-मंच से उतर कर में अपने आपसे 
कहदता--अब मैं इन बातों की चर्चा नहीं करूँगा। मैं चिल्ला २ 
कर कहता--हे प्रभु, हे परमात्मा, आप इस विश्व में किसी से 
नहीं डरते, आप किसी की परवाद्द नहीं फरते, आप सभी के 
सम्मुख सत्य की घोपणा करते हैं। हे जगदात्सा, आप अपने ही 
विरुद्ध दमन एवं विपत्तियों को उत्तेज्ञित करते हैं, आप वायुवरेग 
के समान समुद्र की लहरों फो क्षुब्ध फरते हैं, तूफ़ान उठाते हैं । 
मैं विनती करता हूं कि शांत हो, ठहदरो | किन्तु परमात्मा उत्तर 
देते हैं--इसका रुकना असम्भव है। अतएवं हम सब कुछ ईश्वर 
पर ही छोड़ दें। वे ही कर्त्ता-घर्ता हैं | थे ही मनुष्य को 
अपने उद्देश्य-प्राप्ति का साधने बनाते और जब उसकी जरूरत 
नहीं रह जाती, तब उसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा ही उन्होंने जर- 
मिया के साथ किया था--ल्ञोगों ने पत्थर मार २ कर उसका 

बंध कर डाला। ऐसी ही गदि मेरी होगी जबकि हम उनके 

उद्दे श्य फी सेवा पूरी कर चुकेंगे। हां, हम संतुष्ट हैं। ईश्वर की 

इच्छा पूरी हो । क्‍योंकि जितना दी अधिक दुःख और कष्ट हमें 

इहलोक में सहन फरना पड़ेगा उतना ही महान्‌ एवं मौरमवय 

मुकुट हमें स्वगंलोक में प्राप्त होगा ।” जा 

५ इस प्रकार आठ वर्षो के धर्मोपदेश के अनन्तर' सावोना- 

रोला की बाणी को चिरनन्‍्तन विश्राम$मिला। जिन फ्लोरेंस- 

वासियों के धार्मिक; राजनीतिक तथा नैतिक.कल्याण के लिये उसमे 

सतत-परिश्रम किया था, जिनकी सेवा में.डसकी शक्ति का :ज्यय 
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हुआ, उन्हीं ने आज आशा देकर उसके उपदेश को बंद फरा 
दिया । घह सममक गया था कि पोष के विरोध में अब फ्लीरेंस 
उसका साथ नहीं देगा। यदि वह सिन्‍्योरी की आजा को अ्रवी- 
कार करता तो गृद-युद्ध छिड़ जाता, रक्तरात दोता, अजातंत्र की 
हानि होती, फ्लोरेंस के शत्रुओं का लाभ होता। नागरिक की 
हैसियत से इस आज्ञा को मानना ही उप्तका कत्तेब्य था। पोप 
की आज्ञा को वह धर्म-विरुद्ध मान कर, उसकी क्रोधाग्निमें अपनी 
आहुति देते को तैयार था, किन्तु चह चाहता था कि फ्लोरेंस के 
हितों को उसके द्वारा कोई क्षति न पहुँचे । तथापि फ्लोरेंसवासियों 
फी नैतिक दुर्वलता कथा कृवध्तता पर उसे अवश्य ही दुःख 
हुआ होगा । यदि घर्म-सुधार तथा आत्म-स्वातंडय का मंडा उठा 
कर, फ्लोरेंस साबोनारोला के साथ रणधघोप फर देता तो धह्‌ उस 
महान्‌ ऋत्ति का क्षेत्र बन जाता जिसकी कि उस युग को आव- 
श्यकता थी। किन्तु बुद्धिवाद में पले हुए फ्लोरेंस ने अपनी सांसा- 
रिक द्वानि-लाभ दी की गणना को और उसी के अतुसार अपनी 
सीति को स्थिर किया । 

इस विपमत धर्मे-संकर सें उदासीन रहना असम्भव था। पोप 
के पिरुद्ध हथियार रख देने की इच्छा से सावानायेली ने पलेरेंस 
सरकार की उपरोक्त आज्ञा के शियेधाय नहीं किया था । वह 
एक नवीन एवं तीदयवर अस्थ का आये।जन फर रहा था। यह 
अस्प था ईसाइयों की सा्फरेशोय धर्मतभा का अधिवेशन कर, 
उसके सामने पेप के क्हद्ध अपोज्ष फरना । वद चाहता था कि 
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इस मद्रासभा के सामने पोप के कुत्सित-जीवन तथा उसके बीभवत्स 
णय॑ घृणित अपराधों का भण्डाफोड़ करे,और यह सावित कर 
दिखाते कि बह रिश्वत के यल्न से पोप चुना गया है, बह धर्मद्रोही 
है,और उसका जीवन ईसाई-जीवन के बिलकुल प्रतिकूल है। उस 
की आशा घी कि यह मदासभा एलेक्छेंडर को पोप-पद से निकाल 
कर धार्मिक तथा नैतिक सुधारका मद्गान्‌ कार्य अपने द्वाथमें लेगी। 
यद्द मद्ासभा कोई स्थायी संस्था नहीं थो । कोस्सटेस्स में जो 
सावदेशीय मद्दासभा हुई थी, उसने यह प्रस्ताव पास किया था 
कि दस य में एक यार पोप इसका श्रधिवेशन किया फरें। यदि 
बह ऐसा न फरे, तो ईसाई राज्ञाओं को यह अधिकार दिया गया 
था कि वे द्वी इस सांधदेशीय धर्मेलभा की वैठक करे। यदू 
महासभा पोष के धार्मिक आधिपत्य के मार्ग में करटक स्वरूप 
'थी--श्रतएव बे इसके विरोधी थे । बहुत दिनों से फिसी ने इसका 
अधिवेशन करने की ज़रूरत नहीं समझी थी। कार्डिनल डेछ्म 
रोबिर फो दराकर एलेक्ग्रेए्डर पोप चुना गया था । यह फार्डिनल 
पोप एलेक्जेण्डर का कट्टर दुश्मन तथा चाल्से का अन्तरंग सलाह 
कार था, और बहुत दिनों से धर्म-महासभा फो निम॑त्रित करने कह 
परामर्श चाल्स को दे रद्दा था। चाल्स को इच्छा भी ऐसी ही 
थी, किन्तु वह इतना आलसी एवं अस्थिर-चित्त था कि इस 
अस्ताव को कार्यरूप में परिणद नहीं कर सका । अब सावोनारोला 
ने उत्साहपूवेक. इसमें 'हाथ लगाया । पहिले उसने यूरोप के 
'राजाओं के नाम पत्र लिखे। फ्रांस, इश् लैण्ड, स्पेन, जर्मनी, हंगरी 
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आदि के नरपतियों के पास पत्र भेजने का प्रयन्ध किया गया। 
इन पत्रों में उसने लिखा कि चर्च अधश्पतन की पराकराप्टा तक 
पहुँच चुका है। आप लोग इस पर कोई ध्यान नहीं देते। अब 
समय आगया है उसके सुधार फरने का । एलेक्ग्रेंडर पोप-पद के 
योग्य नहीं । वह नीच उपायों से पोष बना है। उसके पापों को 
सब लोग जानते हैं। यद्द धर्म को धेचता है ! वेद्दन ईसाई है, भर 
न इश्वर को ही मानता है। बद धर्मद्ोद्दी है। उसे सिंद्यासन से 
उतारना चाहिये) अतएवं यथासम्मव शीम्रता से फिसी उपयुक्त 
स्थान पर धर्म-मद्ासभा के अधिवेशन का झायोजन किया जाय । 
में तकों' तथा दिव्य संकेतों और चमत्कारों. के द्वारा अपने उपरोक्त 
बचनों को सिद्ध करूंगा | मार्च के 'अन्त तक दूतों के हाथ इन 
पत्रों को रवाना करने की तैयारी हो चुकी थी।* 
किन्तु ये पत्र निर्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुँच सके। सावो- 
नारोला को सब से अधिक आशा थी फ्रांस के नरेश से । जो दूत 
उसका पत्र लेकर फ्रांस जा रहा था, इसे मिलेन में डाक्ुओं ने 
पकड़ लिया । पत्र लूडोविकों के हाथ में पड़ गया। उसने उसे 
पौपके पास भेज दिया। अब पोप को विदित हुआ कि सावो- 
नारोला भी उसे उखाड़ देने के प्रयत्न में कटिबद्ध है। इसका 
अकाटय अमाण भी उसे मिल गया। जो फलइ साधारणसी 
जान पड़ती थी वह ऐसा उम्रूप धारण कर लेगी, यद्द पोष ने 
कभी नहीं सोचा था । वह समकता था कि इस सन्यासी को 
कुचलना एक मामूली यात होगी | किन्तु अब उसे पता लग फ्कि 
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यह सन्‍्यासों भी इसका सत्यानाश फरने पर सतारू है। सयव 
सावोनारोला का संहार करना केबल इसलिये वांक्ननीय नहीं 
रहा क्लि इससे पोपष की व्यक्तिगत व रालनोतिक सनोकामना पूरी 
होगी। अब प्रश्न था पोप के सामने झआात्म-रक्षा एवं भरस्तित्व फा, 
चर्च के गौरव और प्रतिष्ठा का, अपने लोवन-मरण का। सावो- 
नारोला का प्रद्यार मर्म स्थल पर था। पुर्थे इसके कि सावोनारोला 
कुछ कर सके, झयवा उसको अपील पर यूरोप के राजालोग फोई 
कार्यवाही कर सकें, यह पोप के लिये आवश्यक हो गयां फि वह 
अपनी सारी शक्ति लगा फर शीघ्रातिशीघ्र साबोनारोलाको कुचल 
डाले, उसे भरम करदे, श्रन्यथा उसफा थोया हुआ थीज समय 
पाते ही भीम रूप धारण कर पोप को नेस्तनायूद फर सकता है। 
पोप भीषण प्रद्दार फरने दो फो था। वह पलोरेंस फो' 
धार्मिक अभिशाप देकर, इटली तथा यूरोप के राक्षाओं फो यह्‌ 
आदेश देने वाला था कि धर्म-यद्दिष्कृत साथोनारोह्ला का साथ 
देने वाले इन धर्म-दोही फलोरेंसबासियों फा सत्यानाश फर दो । 
इससे फ्लोरेंसकों अकेले डी सारे यूरोप फा' सामना फरना पड़ता । 
विदेशों में रहने वाले फ्लोरेंसवासियों की संपत्ति जब्त फर ली 
जाती । उनका व्यापार चौपट हो जाता | फ्लोरेंस पर विपत्ति के 
बादल उमड़ रहे थे। फ्लोरेंस-सरकार सायोनारोल्ा की शत्रु थी । 
समय फलोरेंस में ऐसी विचित्र घटनायें घटी जिनके फारण 
फ्लोरेंस के लोग मी साथोनारोला के प्राखों के माहफ बन गये और 
पोष को साथोनासोला के विरुद्ध फ्लोरेंस का पूर्ण सहयोग मिला । 


( १८ ) 
अग्नि-परी च्षा 

पाइरों के विफल आक्रमण तथा 'बरनार्डा डेज् नोरो भादि 
के प्राण-द्ए्ड के बाद बिगोदल्ल कुल कमज़ोर हो गया, किन्तु 
साबोनारोला के प्रति उनकी शत्रुता उतनों ही भीषण बनी रही 
भिलनी कि पहिले थी । पियर्नोनी दल में सावोनारोला के भरतु- 
यायी थे | सावेजनिक सहामुमूति इन्हीं के साथ थी | इस द्ञको 
हम दो भागों में बांठ सकते हैं । पहिला--ब्रे लोग जो कि साथो- 
नारोला को प्जातन्त्र का उद्धारक मान कर उसका आदर करते 
थे। उनको आंखों में साधोनारोला का महत्व रामनोविक था। 
उसके धार्मिक व नेतिक ध्येयों के प्रति वे उदासीन ओऔ | दूसरा-- 
वे ज्ञोग जो कि सावोनारोला के पूरे भक्त थे। वे उसे ईश्वर का 
सन्देश-बाहुक, भविष्यवेत्ता एवं दिव्यदृष्टि-सम्पन्न सिद्ध मानते थे । 
अनका सावोनारोला में अन्ध-विश्वास था । 

बरनार्डा डेल नीरो आदि के बध के अ्रनेन्तर बिगी तथा 
अराबियाटी दल सावोनारोला के प्रति समान हवेप के कारण 
परस्पर मिक्रट आने लगे । यहां प्रजासत्ता पर कोई विशेष-विपत्ति 
को आसभ्न न देख कर,साव रुनिक दल के वे लोग भी सावीनारोशा 
से तटस्थ होने लगे जो कि उसकी राजनीतिक उपयोगिता को ६ी 
अदस्व देते थे । पीसा अभी तक पल्ोरेन्स के आधीत नहों हुआ 
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था, ययपि यार २ सावोनारोला ने उन्हें इसको झाशा दिलवाई 
थी। सावोनारोला के साथियों फो इससे खिन्नता हुईं। उसके 
शब्रुब्यों न तो इस घात को लेकर खूब दी लाभ उठाया। वे कहते 
कि यदि हम पुएय-संघ में सम्मिलित हो जाते, तो हमें घिना 
प्रयास फे ही पींसा मिल जाता और हमें इतने घन थे सैनिकों 
का व्यर्थ व्यय भो नहीं करना पड़ता। कुद्ध लोग कहते कि सारा 
इटली चाल्स के विरुद्ध है, फेवल फलोरेन्स दी उसके पक्ष में हैं-- 
यह देश-द्ोद है। पुएय-संघ के सदम्यों में न देश-भक्ति थी, न 
पलोरेन्स प्रजातन्त्र के प्रति सदिच्छा, तथापि अपने स्वार्थ-साधन 
के लिये साथोनारोला के शत्रुओ्ों ने उपयेक्त श्रभियोगों फो 
फैलाया। इसफा परिणाम यह हुआ फि लोगों फो दृष्टि में सायो- 
नारोला का राजनीतिक मदृत्य घटने लगा। 

जो लोग धार्मिक-भावना फे फारण सावोनारोला के अनुयायी 
थे, उन पर पोप के धर्मात्यों फा असर हुए बिना नहीं रहा । 
धर्माधिपति के पद से पोप एलेक्ज़ेंडर फद्द रहा है फि सावोनारोला 
धर्मद्रोद्दी है, अपराधी है; उससे सम्थन्ध रखना, उसे सहयोग 
देना पाप है, दण्डनोय अपराध है। पलोरेन्सवासी एलेक्जेंडर के 
चरित्र को जानते थे और सायोनारोला के जीवन से भी परि- 
चित थे । पोप के पाण्ड को सममते देर नहीं लगी। परन्तु 
साबोनारोला का साथ देना दारुण विपत्तियों को निमन्त्रण फरने 
के समान था । अतएव साथो नागेला के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी 
उसकी कठिन परीक्षा का यह अवसर था। जिन विद्धत्तापूर्ण तकों” 
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और भ्रमाणों द्वारा सावोनारोला ने पोष के विरुद्ध अपने पत्त 
का समथन किया था, उन्हें समकने की जनसाधारण में न योग्यता 
थी, और न उत्कर्ठा । सावोनारोला कहता कि इश्वर मेरे साथ 
है, दिव्य शक्तियां मेरे हाथ में हैं, में उनकी साक्षी देकर अपना 
'पत्त-समर्थन करूंगा, मेरे शत्रु दैबी प्रकोप के शिक्वार बरनेंगे-- 
लोगों को इन सब बातों फो सुनने का अभ्यास पड़ गया था। 
पोष के पुत्र की भ्ृत्यु हुई । सावोनारोला ने संकेत क्रिया कि यह 
ईश्वरीय दण्ड है । पोप के पत्तपाती कुछ लोग फ्लोरेंस में फहते 
'फिरते थे कि सावोनारोला के सिद्धांत मूठे हैं, वह प्रवन्चक है। 
साधोनारोला ने उन्हें ऐलान दिया कि हम लोग फिसी सार्वज- 
-मिक स्थान पर ईसा-कलेबर-प्रतिक धध्य के प्रात्र को हाथ में लेकर 
खड़े हों और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो भूठा द्वी, उस पर 
अग्नि फी वर्षा हो और बढ भस्म हो जावे । परन्तु ट्सके बिरो- 
'धियों फी हिम्मत नहीं हुईं । तथापि १४९८ के वासल्तिक हर्पो- 
र्संब के अन्तिम दिन बह सपय॑ अध्यंजात्र फो हाथ में लिये हुए 
उपदेश मंच पर आया भौर बोला-“हे फ्लोरेंस के नागरिको, यदि 
ईश्वर के नाम पर मैंने कमी तुमसे फोई भी असंत्य बात फट्दी दो| 
यदि पोष फी दण्डाज्ञा न्‍्याय-संगत दो, यदि मैंने फभी किसी को 
पोखा दिया द्वो, तो ठुम लोग इेश्वर से आयेगा करो, कि पढ़ 
आकाश से मुझ पर अग्नि-धर्षा फरे और सब लोगों फे सामने 
अुमे जला कर भस्म फरदे । में भो अपने प्रभु परमेश्वर से विनती 
'करता हूँ कि यदि मैंने सत्य फा प्रचार न किया दो झौर यदि 
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आपने मेरे बचनों फो प्रेरित न किया हो तो इसी क्षण मुझ पर 
अह्र कर मेय वध करे? सहस्नरों मनुष्यों का समुद्याय शान्त 
भाव से, आंखें मूदे और घुटने टेके हुए, परमात्मा से उपरोक्त 
प्रार्थना में तल्लीन रहा । आधघ घण्टे तक यद्यो दृश्य रहा ! ईश्वर ने 
अग्नि वर्षा नहीं की। सन्‍्यासी व जनसाधारण अपने २ स्थानों 
फो लौद गये। यह घटना सिन्‍्योरी को आज्ञा से पहिले की 
है । इसका पणेन दसमने यह वतलाने के लिये किया है कि सावो- 
नारोला के भ्रभाव का आधार कैसा अलौकिक तथा अद्भुत था। 
साधोनारोला को वह मदहानता, प्रतिभा एवं सफलता प्रचुर मात्रा में 
ग्राप्त थी जिससे कि बह अपने अभाव के आधार को अधिक 
सरल, स्वाभाविक तथा साधारण-बुद्धि-गम्य बना सकता | किन्तु 
इस बात को उसने उचित महत्व दिया ही नहीं । इसे उस युग 
का लक्षण कहे या सावोनारोला के स्त्रभाव की विशेषता, कि 
जनत्य के अन्ध-विश्वास को ही उसने अपना आधार बनायाव 
उसकी भविष्यदूबाणी तथा दिव्य-हृष्टि सम्बन्धों बातों में कल्पना, 
रूपक, अलक्कार आदि के अतिरिक्त एक काव्यमय रहस्यवाद्‌ का 
आभास मिलता है | सममाने से इसे समझना कठिन नहीं था। 
सथापि, सावोनारोला इस रदस्यवाद को ऐसी सघन अलौकिकता 
से आधृत्त किये रहता, कि स्वयं उसके लिये स्वाभाविक होते हुए 
भो, वह साधारण लोगों के लिये दुर्मेध तथा अगोचर थी। इस 
दुर्भेचवा से वे हैरान नहीं दोते थे क्‍यों कि सायोनारोला में उनकी 
अन्ध-अद्धा थी । सावोनारोला के प्रभाव 'फो बनाये रखने के लिये .. 
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इसी श्रद्धा का बना रहना आवश्यक था। व्यबद्वारिक तथा 
क्रियात्मक दृष्टि से सावोनारोला की सिद्धि और सफलता महान्‌ 
थी, किन्तु अपने प्रभावकी नोंव उसने अलोकिक चमत्कारों पर ही 
हृढ़ की थी । इस नींबके हिलते ही सारा प्रासाद गिर पड़ेगा, उसी 
के पतनके साथ सावोनारोला का पतन होगा,और उसीके ध्वंसाव- 
शेषमें सावोनारोलाका क्षीण, जजरित,प्राणहीन शरीर भी मिलेगा। 
फ्लोरेंसवासी सावोनारोला के व्यक्तित्व से अभिभूत हो 
संशयवाद से अन्ध-विश्वास पर आ पहुँचे थे । वह तीच्रण विवेक- 
बुद्धि, बह मनोयोग तथा बह स्थिरप्रज्ञा अन्य-विश्वसियों में कहां 
थी, कि वे सावोनारोला के जीवन के तथ्यों पर शान्तिपूर्वक* 
विचार फरते, जिससे कि उनकी भक्ति में स्वाभाषिकता के साथ २ 
हृढ़ता भी आती | इसीलिये तनिक धक्का लगते ही वे कूद कर 
फिर संशयवाद पर आ पहुँचे और साथ में प्रतिदिंसा के क्रूर भाव 
भी लेते आये। सावोनारोला के जीवन की सारी महानता, उस 
की स्मरणीय सेवा, उसका उच्च चरित्र, इन सब को वे वत्ज्ण 
भूल गये, क्योंकि जिस कल्पना पर उनकी भक्ति जमी थी, उसे 
बहू दिव्य चमत्कार द्वारा पुष्ठ नहीं कर सका । ऐसे महान परि- 
बर्तन का कारण कोई महान तत्व व तथ्य नहीं था। यह हमें 
आकस्मिक तथा अद्भुत भले ही श्रतीव दो,किन्तु जनसाधारण की 
मनोवृत्तियों का स्वभाव ही कुछ निराला होता है । 
-अतपव जब विविध दिशाओं से सावोनारोला को विपत्तियां 
घेरने लगीं और उसके अजुयायियों क्री! मक्ति की कठिन परीक्षा 


श्श्१्‌ इटली का शददो३ . 


का अवसर आया तथ दिव्य चमत्कारों की मांगे बढ़ने लगीं। 
सावोनारोला की अनुपम वाग्मिता उसकी सिद्धि का एक महान 
साधन थी । किन्तु अब वह वाणी शान्त थी | शत्रु सबल होरहे 
थे। चमत्कारों का तारतम्य जारी रहना सावोनारोला के प्रभाव 
के लिये आवश्यक था। इसी समय एक विचित्र घटना घटी जिस 
ने कि सावजनिक उत्तेजना के वातावरण में मद्दान्‌ विप्लव के 
समान विध्व॑स्कारी कार्य किया । 
साधोनारोला डोमिनिशियन सम्प्रदाय का था। फ्रेन्सिसकेन 
सम्प्रदाय डोमिनिशिय्ननों का प्रतिहन्द्ी था। दोनों धर्मप्रचारकों 
के सम्प्रदाय थे | उनमें बहुत दिनों से पारस्परिफ बैमनस्थ चला 
आता था। सावोनारोला के कारण डोमिनिशियनों की अपूर्य 
उन्नति और प्रसिद्धि हुई थी अतः विरोधी सम्प्रदाय की ईर्ष्या 
भड़क उठी थी। अब सावोनारोला का मुंह बन्द था। इस से 
फेन्सिसकनों को अच्छा मौफा मिला | पोंप साथोनारोला का 
शत्रु था, फ्लोरेन्स सरकार भी उसको दुश्मन थी, इसलिये उसके 
विरुद्ध प्रचार करना पीप तथा फ्लोरेंस सरकारके अनुमह को प्राप्त 
करने का सहज उपाय था। अतएवं संन्यासी फेन्सिसको बड़ी 
प्रचण्डता एवं दुस्साहस के साथ' सावीनारोला पर आ्षिप करने 
लंगा । बह कहता कि' सांबोनोरोला धर्स-द्रोही है, प्रबंचक है, 
भूंठा भविष्यवक्ता है। उसने सावोनारोला-को' चुनोती दो कि 
मेरेसाथे अग्मि'में वेश कर अपने सिद्धान्तों की. “संत्यंता को 
अमोणित करों। सावोनारीला - के स्थान पर उसकी अधीन शिक्ये 
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कथा परमभक्त सन्‍्यासी 'डोमिनिको - उपदेश दिया करता था। 
उसने सह्प इस ऐलान को स्वीकार कर लिया। ऐलान . स्वीकृत 
देखकर फ्रेन्सिसकन सन्‍्यासी फा साहस कूच कर गया। बह 
कहने लगा कि मैं केवल सावोनारोला के साथ ही अग्निन्‍परीक्षा 
में सम्मिलित दोऊंगा और छ्विसो के साथ नहीं । लोगों ने सममा 
कि बात यहीं समाप्त हो गई। 
इन दो संप्रदायों की प्रतिद्वन्द्रिता से साबोनारोला के शत्रुश्रों 
ने अपनी स्थार्थ-सिद्धि फरने की ठनी । कंपरनाकी युद्ट के सदस्यों 
की गुप्त सभा हुई | उन्होंने सोचा कि यदि साबोनारोला अग्नि- 
प्रवेश करेगा तो निश्चय ही बहू जल कर भस्म हो जावेगा, यदि 
चह नहीं करेगा, तो जनसाधारण की उस पर से भक्ति उठ जायगी 
और ऐसी हालत में हम दंगा खड़ा कर उसका बध कर डालेंगे। 
यह विचार कर उन्होंने सिन्‍्योरी से--जिसमें कि उन्हीं के दल के 
लोग थे--निवेदन क्रिया कि अग्नि-परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। 
सिन्‍्योरी भी सावोनारोला फे स्वेनांश पर तुली हुई थी, इसलिये 
उसने भी इस पड्यन्त्र में साथ दिया | नगर की शान्ति व रक्षा 
का ध्यान रखना उनका परस फतव्य था। ,उनका धर्म था कि 
शेसी घातक घटना को, ऐसी अस्वाभाषिक परीक्षा को, कदापि 
न होने देते ।.- परन्तु द्वेप एवं शघ्रुता के. बशीमूत हो उन्होंने न 
केबल इसकी अलुसति दे दो अत्युत फ्रेन्सिकन सन्वासियों फो सिखा 
पढ़ाकर इसके लिये तैयार श्री किया । जब सन्यासी फेन्सिसको 
राजी नद्दी हुआ तो फम्पर्नाओ गुट्ट ने रोन्डीनेलो नामक संन्‍्यासा 
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के डॉमिनिको फे साथ अग्नि-परीत्ता में प्रवेश|फरने के लिये सममा 
घुमा फर प्रस्तुत किया । यद्द सब पल्ञोरेन्स सरकार की इच्छा से 
ही नहों, बरम्‌ उनके अनुनय य अनुरोध से हुआ । अग्नि-परीक्षा 
का प्रचस्ध उन्होंने अपने दाथ में लिया । यह निश्चित क्रिया गया 
कि यदि सन्‍्यासी डोमिनिफो भस्म हों जाबे, तो सावोनारोंला को 
देशनिफाले फा दण्ड मिले। यदि रोन्डीनेली मरे, तो फ़रोन्सिसकी 
निर्यासित किया जाय। यदि दोनों मर जायें, तो केवल सावोंना- 
रोला फो ही दण्ड मिले । 
अग्नि-परीज्षा पर साथोंनारोंला फा क्‍या मत था ? बह स्वयं 
इसमें भागे क्यों नहीं आना चाहता था ? बहू इस परीक्षा फो 
अस्थाभाविक नहों सममता था। उसके विचारों तथा सिद्धान्तों 
से इसकी कुछ अंशों में पुष्टि मी (टोंती थी । बहुत दिनों से लोग 
इस प्रकार के भ्रमाण के लिये हालायित भी हो रहे थे। अतः 
सावोंनाराल्षा फे साथियों मे अग्नि-परीक्षा फा हार्दिक. स्वागत 
किया । उन्होंने समझा कि हमारे आचार्य को अपनी दिव्य-शक्ति 
अमाशित फरने का श्रवसर मिलेगा। परन्तु सावानारोला के वह 
'सममते देर नहीं लगी कि अग्नि-परीक्षा फापस्ताव उसके शत्रुभों 
के पंड्यन्त्र फा एक अंग है! ,पर्म-वत्व॑ की सिद्धि के हेतु इसका 
आयेजन नहीं था। इसका ध्येय था सावानारोज्ञा. फा सर्वनाश | 
ल्म्पट विलासी फम्पग्नाकी गुट्ट के धर्म-तत्व से क्या सम्बन्ध था? 
अराबियारी सन्त्रिः्मण्डल में" ऐसी धार्मिक व्यप्रता अकस्मात्त्‌ 
कहां से.भा गई? ये दी लेग अग्नि-परीक्षा के प्रमुख समर्थक ये। 
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सावोनारोंला ने अग्नि-परीक्षा का अनुमोंदन नहीं किया। जब वह 
स्वयं उपदेश देता था उस समय उसका ऐलान किसी ने स्वीकार 
नही किया। अय क्यों वंह प्रस्ताव उठाया जा रहाहै? उसे. 
विश्वास हो गया कि इसमें अवश्य छल व कपट से काम लिया 
जायगा । उसने कहा कि ऐसी घातक परीक्षा की आवश्यकता ही 
क्या है, पहिले मेरे तकों' का उत्तर ते दे । जहां चुद्धि व तर्क के 
लिये रथान है, वहां अलौकिक चमत्कारों की आवेश्यकता नहीं | 
ऐसा फरना ते इश्वर को प्रलोभन देने के समान हेगा। उसने 
कहा कि मेरे हाथ में इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य है, मैं असग्नि- 
परीक्षा के जंजाल में पड़कर अपना समय नष्ट नहीं कर सकता ) 
हम जानते हैं कि बह इस समय सार्बदेशीय ईसाई-मद्दासभा फे 
अधिवेशन के आयोजन में लगा था। पोप को पद-च्युत करना, 
इंसाई-जगत्‌ का सुधार भारंभ फरना, इन महत्वपूर्ण उद्दश्यों में 
उसकी संपूर्ण रफूर्ति लगी हुई थी । जिस उद्देश्य को सामने रख 
कर इस समय सावोनारोला परिक्षम कर रहा था उसका क्ोत्र 
फलोरेन्स से कहीं अधिक विस्दृत था। पलोरेन्स सरकार ने उसका 
जाथ म देकर उसके दृष्टिकोण को बदल दिया था। कहां पोष को 
सिंहासन से उतारने का विचार, कहां घमम-मद्दासभा को निमन्त्रित 
करने का आयोजन, कहां चर्च-सुधार का स्वप्न और कहां छुद्र 
फ्लोरेन्स, उसकी अनुदार दलवन्दियां और यह कंपढ-पूर्ण . घमे- 
नामधारी अग्निन्‍्परीक्षा ! अग्निं-परिक्षा का प्रश्न जीवन मरण 
का प्रश्न था “यदि बह इसे .स्वीकारः:करेंगा. तो उसी उद्देश्य के 
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निमित्त जिसकी कि साधना फे लिये उसने जोधन को बाजी लगा 
दी है। अतएव साधोनारोज़्ा ने कद्दा “मैं अग्नि-प्रवेश फरने के 
लिये चैयार हूँ,फिन्तु एक शर्त पर । पोष तथा समस्त ईसाई राजाओं 
के प्रतिनिधि घटनास्थल पर उपस्थित हों | वे यह प्रतिज्ञा करें कि 
थदि में अछ्षत बच जाऊंया तो वे उत्तण ईश्वर की सहायता से 
सार्देशीय चर्च फा सुधार आरम्भ फर देंगे।” यही उसफा उद्देय 
'धर्म-मद्दासभा घुलाने फा था। इसी के लिये धह्‌ अग्मि-प्रवेश फरने 
को उद्यत है| पर सिन्‍योरी फो सावोनारोला की शत स्थोफार फरने 
का साहस फैसे होसकता था ९ ि 5 
यहां सन्‍्यासी डोमिनिफो फे दर्प और उत्साह की सीमा न 
रही । इस सरलहृदय शिष्य फो अपने शुरु फी सत्यता में इतनी 
गहरी श्रद्धा थी, कि वह दृढ़ता एवं नि्भयता के साथ 'अग्नि प्रवेश 
करने के लिये दद्यत ही नहीं वरम्‌ अत्यन्त उत्सुक था। 
यथ्पि सावानारोला अग्नि-परीक्षा के पद्चा में नहींथा तथापि 
उसका यह दृढ़ विश्वास था कि यदि यह हुई के विजय उसी की 
हा।गी | सन्‍्यासी डॉमिनिका के उन्मत्त उत्साइ के उसने इश्वरीय 
ओरणा सममा । अतः उसका विरोध क्षण होता गया। सन्तमाक 
के अन्यान्थ सन्‍्यासी भी हर और छत्साह के साथ अग्नि-प्रधेश 
करने की इच्छा प्रफट करने लगे । २५० सन्यासियों ने पोप का पन्न 
लिखा कि अपने मठाध्यक्ष से सिद्धान्तों की सत्यता के प्रमाणित 
करने के लिये हम अग्नि-प्रवेश करने के लिये तैयार हैं । कितने ही 
“बालक भो आगे आये। भक्ति र साहस के इस प्रवाह, में, साया- 
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नारोल्ा का विरोध बद् गया । अतएब .इच्छा न रहते ,हुए भी 
उसने सिन्येरी के अ्रस्तावे का स्वीकार कर लिया और कहा कि 
विशेधी दक्ष के जितने लाग झागे आवे, उतने ही लेग हमारे यहाँ 
से भी तैयार हैं । 

सन्‍्यासी डोमिनिफो को अग्नि-परीक्षा के लिये अमुमति देवे 
हुए सावोनारोला ने तत्संबंधी अपने विचारों फो छपवाकर श्रका* 
शित करवा दिया ! उसने कहा-- 

“फेरे हाथ में इतना ,महत्वपूर्णो कार्य है कि में इन घृरणित 
भगड़ों में सम्मिलित नहीं होसकता 2८ २ » यदि हमारे शत्रु इस 
परीक्षा द्वारा दमारे मोमले का तथा चर्च-सुधार के श्रश्न का निर्णय 
करना चाहें,तो में अग्नि-प्रवेश करने में संकोच नहीं करू गा, ओर 
मेरा यह विश्वास है कि मुझे कोई हानि नहीं होगी । परन्तु यदि 
वे अग्निपरीक्षा द्वारा मेरे धार्मिक बहिष्कार की शआज्षा का 
ओशित्य सांबिव करना चाहते हैं, तो इसके पहिले वे हमारे तो 
का उत्तर दे लें। कदावित वे भविष्यदूवाणी की पर्योक्षा अग्नि 
हारा फरना चाहते हैं। किन्तु हम किसी मनुष्य को बाध्य नहीं 
करते कि अपनी 'योग्यता से'अधिफक उसमें विश्वास फरे। हम 
सच को ओत्सादित करते हैं धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिये। 
इसके लिये पुए्य की अग्नि तथा भक्ति के चमत्कार फी ही जरूरत 
है और घाकी सब अनावश्यक है। हमारे विरोधी कहते फ़िरते 
हैं कि वे अवश्य अग्नि में भस्म हो जायेंगे। अतएव वे स्वीकार: 
करते हैं कि वे आत्म-घाती हैं । हम.इस परीक्षा के लिये विवरा 
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किये गये हैं, और यह सममः कर उसे स्वीफार फर रहे हैं कि 
इश्बर फे गौरव तथा धर्म की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमें अमी- 
तक यहद्द पका विश्वास नहीं होता कि अग्नि-परीक्षा होगी अथवा 
नहीं । यदि यद्द हुई तो वे अवश्य ही अक्षत बच जायेंगे जो कि 
इंश्वर की सशी प्रेरणा फा अनुमव फरते हैं। में अपने फो एफ 
मद्दत्तर कार्य के लिये अलग रखना चाइता हूँ और उसके निमित्त 
आशोत्सग फरने के लिये सदैव तत्पर रहूँगा ।” 
अग्नि-परीक्षा के लिये स्थान, राजभवन फे सामने फा विशाल 
चौक, तथा तिथि ७ अप्रेल नियुक्त की गई ।'चौक के बीच में ८० 
फुट लंबा, १० फुट चौड़ा तथा ढाई फुट ऊँचा एक मंच बनाया 
था। इसी पर इंधन रक्खा था। यद्द तय किया गया #ि ज्यॉदी 
सन्यासी मच पर आवें, आग प्रश्यलित कर दी जाय । राजभवन 
के नीचे का हिस्सा दो भागों में धांद दिया गया था-- एक डोमि- 
निशयन तथा दूसरा फेन्सिसकन सन्यासियों के लिये। यहां से 
मंच तक जाने के लिये २ फुट चौड़ा रास्ता था। चौक में प्रवेश 
करने के लिये केवल तीन दी द्वार खुले रक्खे गये थे और वहां 
सशम्र सैनिकों का प्रबन्ध थां। चौक में भी स्थान २ पर सैनिक 
नियुक्त किये गये थे जिससे कि क्रिसी प्रकार का दंगा थ उत्पात 
न होने पावे। सेना-मायकों में सलवियाटी को छोड़कर सभी 
साधोनारोला के शत्रु थे। चौक में १००० सैनिकों से कम नहीं 
थे.। कंपग्माकी गुट्ट के सैकड़ों सेनिक डोल्फो स्पिनो के नेतृत्व में 
।यहां उपस्थित थे और साथोनारोलां पर! वार करने का मौका 
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खोज रहे थे । सब लोग अग्नि-परीक्षा फी उत्सुकता से बाद जोद 
रहे थे। जनसाधारण फे लिये यद्द एक विचित्र तमाशा था, फ्लोरेंस 
के इतिद्दास में यह एक अपूर्य चीज थी | सारा नगर उस दृश्य को 
देखने के लिये उमड़ पड़ा । साथोनारोला ने स्त्रियों को सलाह दी 
थी कि थे न झायें वरम धर ही पर रद्द फर ईश्वर से प्रार्थना फरें 
उनको छोड़फर सारा नगर यीरान होगया था। सब लोग चौक में 
इकट्टे हुए थे। १० बजे सबेरे से अग्नि-परीत्षा प्रारंभ द्ोने फो थी ! 
उस दिन संतमाक के अधिवासी वहुन सबेरे उठे । बहुत 
समय तक वे प्रार्थना में तन्‍्मय रहे । सावोनारोला के. 'अन्याम्य 
अजुयायी भी यहां एकत्रित हुए । सावोनारोला में पूजा फी और 
उपस्थित उपासकों फो प्सांद दिया | सबके मुख पर प्रसन्नता एवं 
शान्ति के भाव मलफ रहे थे। सावोनारोला ने उनका उत्साह- 
संवर्धन करते हुए फद्दा--“मैं नहीं जानता कि अग्नि-परीक्षा 
होगी अथवा नहीं । इतना मुझे झवश्य ज्ञात हुआ है कि यदि वह 
हुई, तो विजय हमारी ही दोगी।” उसने कट्दा कि सन्‍यासी डोमि- 
निफो के अग्नि में श्वेश फरने से बाद्दर निकलने तक हम प्रार्थना में 
तल्लीन रहें | इसी समय उनको लेने फे लिये सिन्‍योरी के दृस्डघर 
पहुँच गये | सब लोग दो क़तायों में जुलूस बनाकर निकले। 
अगे २ भिक्षुगण थे, फिर लाल दोपी लगाये डोमिनिको था,भौर 
उसके पीछे दो सन्‍्यासियों के साथ अ्रध्य-पात्र लिये हुए साबो- 
नारोला था। सब के द्वाथों में ऋूश थे जिन्हें कि वे ऊपर उठाये 
हुए थे। धार्मिक भजन गाते हुए यह जुलूस फ्लोरेंस के मार्गों में 
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:घूसता हुआ, राजभवन के चौक में पहुँचा । जो स्थान उनके लिये 
नियुक्त था, वहां वे चैठ गये और इश्वर-भजन में लग गये | पास 
ही एक बेदी बनी हुई थी । उसी पर अध्य-पान्न को रख कर सावो- 
पमारोला घुटने टेक कर ईश्यर-वन्दना में मग्न होगया । चौक में 
भीड़ फा क्‍या ठिकाना था ! प्रातःकाल से लोग जमा होने लगे 
थे। आसपास की छतों तथा खिड़कियों पर भो लोग बैठे थे और 
'कोई २ खंभों तथा दीबालों पर चढ़ गये थे। 

डोमिनिको शान्त था। उसके मुखमण्डल पर श्रपू्षे आनन्द 

"एवं उत्साह की ज्योति शोभायमान हो रही थी। भिक्ष-गण 
धम्म-गीत गाते तथा मन्‍्त्रीच्चारण कर रहे थे । अभी तक बिरोधी- 
चुल्न के लोगों ने मुंह नहीं दिखाया था। राजभवन में सिनन्‍्योरी 
की बैठक हो रही थी। फेन्सिसको तथा रोन्डीमेली उससे 
गुप्त परामश कर रहे थे। उनकी बाहर आने की हिम्मत 
ही नहीं होती थो । सिन्‍योरी किसी प्रकार उनमें साहस संचार 
करने की चेष्टा फर रही थी | उनके साथी यहां वहां घबराये 
हुए धूम रहे थे और समय नष्ट फरने की चेष्डा में लगे थे। 
पाइसो अल्वर्टी, जो कि सावोनारोला का कट्र शत्रु था, अग्नि- 
परीक्षा का निरीक्षक नियुक्त किया गया था। फेन्सिसकनों ने 
डोमिनिको की लाल टोपी पर आपत्ति की और कट्दा कि इस में 
जादू फू'क दिया गया है। सावोनारोला ने उत्तर दिया कि हम 

लोग जादू-टोना में विश्वास नहीं करते | तथापि डोमिनिकों ने 

“विरोधियों को सन्तोंष देने के लिये अपनी टोपी उतार दी । फिर 
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भी फेन्सिसकन प्रतिनिधि नहीं आया | श्रथ वे कहने लगे कि 
इसके बस्त्रों में जादू: कर दिया गया है मिससे कि वे जलें 
नहीं । डोमिनिको ने कद्दा में कपड़े मी बदलते को तैयार हूँ। 
वह राजभवन गया और वहां अपने सब कपड़े उतार कर एक 
दूसरे सन्‍्यासी के कपड़े पहिन लिये। अब उससे कहा गया 
कि सावोनारोला के समीप मत खड़े रहो । डोमिनिकों ने यह 
वात भी मान ली । वह विरोधी दल के बीच जाकर खड़ा हों 
गया और विपक्षी के ने की बाट जोइने लगा। 
इतने पर भी विपत्ञी प्रतिनिधि आगे नहीं आया। जो शंका 
सावोनारोला के हृदय में उठ रही थी, वह सबल हो गई । उसने 
देखा कि विरोधी दल के लोग सिन्योरी के पास आते जावे हैं, 
ओर सरकारी कर्मचारी भी उन्हीं का पत्ष ले रहे हैं । उसने 
संदेशा मिजकाया कि श्रव विलंब क्यों किया जा रहा है । प्रतित्ञ 
करते २ जनसमूह भी उत्तेजित हो रहा था । फ्रेन्सिसकन सन्या- 
सियों ने फिर नयी २ आपत्तियां करना प्रारम्भ किया। वे बोले 
कि डोमिनिको ऋूश द्वाथ में लेकर अरिनि-प्रवेश नहीं करे । डोमि- 
निकी इस पर भी राजी हो गया । फिर वे कहने लगे कि वह 
अरध्ध्य-पात्र फो लेकर अग्नि में न जावे । अब डोमिनिको के पैये 
व सहिष्णुता का दांध टूट यया / उसने कह्मा कि. यह मांग निर- 
थक तथा धर्म-विरुद्ध है। वाद-विवाद आरम्भ हुआ । इसी बद्दाने 
को लेकर प्रोन्सिसफर्नों ने कहा कि दस अग्निअवेश नहीं “कर 
सकते.।' १५॥ बज चुके थे | जनसाधारण भूखे प्यासे बैठे २ प्रतीक्षा 
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कर रहे थे। सिन्‍योरी के सदस्य घाहर निकलते ही नहीं ये । 
सावोनारोला के साथियों को सैठे २ तोन घन्टे हो गये थे। बात 
असल यह थी कि रोन्डीनेली किसी प्रकार अग्नि-प्रवेश करने को 
राजी नहीं होता था। सिन्योरी ने उसे घन्‍्टों तक समझाया और 
हिम्मत यंघाई। अन्त में जब उन्होंने देखा कि वह किसी प्रकार 
उद्यत नहीं होता तो उन्होंने घोषणा करा दी कि अग्नि-परीक्षा 
नहीं होगी ! क्‍यों नहों होगी, इसका कारण उन्होंने कुच्ठ भी नहीं 
बतलाया | उन्होंने सावोनारोला को आज्ञा दी कि अपनी शिष्य 
मणडली सद्दित वापिस लौट जाधो ! उन्हें सन्‍्तमाक तक पहुँचाने 
फे लिये दण्डघर भेजे गये। बर्लामशी कद्दता है कि “तब यह 
बात स्पष्टवया प्रगट हुई कि साथोनारोला के शत्रु सिधाय उसकी 
सृत्यु के शोर किसी चमत्कार की इच्छा नहों रखते थे ।” 
अग्नि-परोज्षा नहीं हो सकी, इसमें सावोनारोला का कोई 
' दोप नहीं था। तथापि यह उसके पतन का कारण हुआ । भूखी, 
प्यासी, थकित जनता मारे क्रोध के पागल हो उठी । उन्होंने यह 
नहीं सोचा कि दोष किस का है, थे उन्मत्त होकर सावोनारोला 
के साथियों पर टूट पड़े । मौका देखकर कम्परनाकी गुट्र॒_साथों- 
नारोला की हत्या फरने के लिये दौड़ा । फिन्तु पीर सलवियाटी 
अपने ३०० सैनिक के साथ उनकी रक्षा के लिये पहुँच गया। 
कुद्ध जनता अब क्‍या फरती ? उसे अपने को रोकना पड़ा। जन- 
समूद्द की गालियों की वर्षा को सहन करते हुए किसी प्रकार 
साधोनारोला और उसके साथी सनन्‍्तमार्क तक सकुशल पहुँचे। 
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इस घटना ने सावोनारोला की प्रतिष्ठा के झाधार को नप्ट 
ऋर दिया । उसके थोड़े से निफटस्थ साथियों तथा घनिष्ट मित्रों, 
भक्तों व शिप्यों को छोड़ फर सारा फ्लोरेंस उसका शत्रु बन 
गया। जिस फ्लोरेंस की स्वाधीनता का यह विधाता था, उसी की 
सरकार अब उसके रक्त की प्यासी थी, उसके विरुद्ध पह्यस्त्र 
तथा विश्वासघात॑ फर रही थो, और लोगों को उस पर आक्रमण 
करने को उत्तेज्ञिंत फर रही थी । जिस जनता फा बहू उद्धारक 
था, जिसकरे-सुधार के लिये उसमे -आठ वर्ष तक अथक परिश्रम 
किया था, बह भ्राज उसकी कट्टर शत्रु घन गयी थी, और दिंसा 
से पागल द्वो उसकी हत्या के लिये उतावलो हो रही थी । कहने 
की जरूरत नहीं, इन सब बातों में पोप का अरृश्य हाथ फाम 
कर रहा था । दर 

साधोनारोला के जीवन के शेप दिनों की कथा उसके दुःख 
अपमान एवं यन्त्रणा की करुण कटद्दानी है। इन सब को असीम 
भैय एवं शान्ति से वहन करता हुआ, वह झुत्यु फा आलिगन 
करता है। जनता की नारकीय क्ृतध्नता, फ्लोरेंस सरकार की 
चैशाचिक नीचता ब कुटिलता इस करुणाद् गाथा को और भी 
अधिक रोमावब्य्यकारिणी बनाते हैं। * 


(१६) 
संत मार्क के मठ पर आक्रमण और 
सावोनारोला का आत्म-समर्पण 

अग्नि-परीक्षा न होने से जनसाधारण के भावों में सावोना- 
रोला के विरुद्ध जो सहसा महान परिवर्तन हुश्रा, उस पर दो चार 
शब्द फदना ज़रूरी है।यह निर्विबाद है कि सावोनारोला फा 
उसमें कोई दोप नहीं था। ऐलान उसकी ओर से नहीं दिया गया 
था। इसे स्वीकार कर संतमाकक के प्रतिनिधि ठीक समय पर 
घटनां-स्थल पर पहुँच गये थे। थे अग्नि-परीक्षा के लिये तैयार 
ही नहीं, वरन्‌ व्यग्म भी थे। दोप था उसके विपक्षियों का. जिन्होंने 
कि पहिले ऐलान दिया, फिर तरह २ की श्रापत्तियां उपस्थित को और 
उसके वाद घटना-स्थल पर श्राये तक नहीं । तथापि समस्त फ्लो रेंस 
ने सावोनारोला तथा संतमाक के भि्तुओं फो ही दोषी ठहराया।, 
इसका कारण मनोवैज्ञानिक है। लोग भूखे प्यासे प्रतीक्षा करतेर 
थक गये थे। वे आये थे चमत्कार देखने की उत्कर्ठा से | साबो- 
नारोला पर उनको भरोसा था | बह उन्‍हें बहुत दिनों से विश्वास 
दिला रद्दा था कि अवसर आदे पर ईश्वर-उसेके हारा अलौकिक 
चमत्काणुभी करेगा। लोगों की बुद्धि के अनुसार यह अवसेर- 
अप आया था। किन्तु वे निराश हुए । अत: उनके विचारों में, 
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विप्लवकारिणी प्रतिक्रिया हुई। सावोनारोला के तके-वितर्का' तथा 
सूच्रम बिचारों फो समझाने की इस समय न उनमें इच्छा थी, न 
विवेक और न स्थिर-चित्तता। बहुत दिनों से संचित अ्रैध-विश्वास 
फा बांध शरकस्मात्‌ हट गया, इसलिये अतिक्रिया के अवाद ने 
प्रचएण्डरूप धारण कर लिया, दिंसक वृत्तियां जायूत द्वो उठों। यह 
सब युक्ति-संगत नहीं! किन्तु स्वाभाविक था। रबय॑ सावोनारोला 
के दी कितने भक्तों को घोर निराशा हुई ! उन्दोंने फद्दा कि यदि 
“विपक्षी दल फे लोग नहीं भी भाये, तब भी साथोनारोला फो 
अकेले शग्निपयेश करना चाहिये था और अपनी दिव्य-शक्ति 
को प्रमाखित फरने फा यह अवसर उसे कदापि नहीं चूकना 
चाहिये था। 
साथोनारोला के शत्रुझों ने जनसाधारण की प्रकोपाग्नि को 
तरह २ से प्रज्वयलित करने में कोई फसर नही फो। अराबवियादो 
दल के ले।यों ने यद्ट बात फैजाा दो कि सावोनायेला ने अग्नि- 
अवेश करने से साफ़ इन्कार फर दिया ओर सब लोगों के घेखा 
पिया । विशेधी दल के प्रतिनिधि, जे। कि परीक्षा,के समय 
-राज-भषन में छिपे हुए थे, अब बाहर निकले और यद्द घोषित 
करने लगे कि विजय दसारो हुई। सिन्‍्योरी ने एक प्रस्ताव पास 
कर फेन्सिसकन सन्यासियों की सेवा क्रे पुरस्कार स्वरूप २० घर 
तक के लिये कुछ वार्षिक रफम बांध दी । सिन्‍्योरों के इस नीच 
“एवं पकपात-पूर्ण व्यवद्धार से जनवा फो हिंसक प्रइत्तियों को.बड़ी 
-बत्तेजना मिली । कंपरनाकी दल के लोगों ने उन्हें खबर मड़काया 
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ओर उनका नेतृत्व म्रदण फिया। वे मार्गा' में यश्न तत्र साथोना- 
रोला फे साथियों पर इमले फरने लगे | फई का तो बध भी कर 
डाला। इससे उनकी ठच्दद्धलता थ रक्त-पिपासा बढ़ती गई 
ओर अय उन्होंने संतमाफ के मठ पर आक्रमण किया । 
मिन लोगों ने साथोनारोला फी वास्तविक महानता को 
सममा था, उनकी भक्ति का आधार दृद था। उन्होंने कुसमय में 
भी उसफा साथ नहीं छोड़ा | ये उसके लिये सर्व॑स्व त्याग करने 
फे लिये तैयार थे। परंतु इनकी संख्या थोड़ी थी। श्नमें से बहुतों 
फो यह्‌- पता पहिले दो लग गया धा कि संतमार्फ पर हमला 
होने बाला है। वे यह भो जानते थे कि सावोनारोला दिंसात्मक 
उपायों के अवलंबन का विरोध करेगा। अतएब गुप्त रीति से 
उन्होंने मठ फी रक्षा के लिये थोड़े से अख्र-शख््र इकट्टे फर लिये थे। 
आठ दस लोग रात भर रद्द कर यहां पद्दरा भी दिया करते थे। एक 
तरफ ये मुट्ठी भर बीर थे, दूसरी तरफ़ समस्त कृतध्न फ्लोरेंस । 
अग्नि-परीक्षा के दूसरे दिन, कर्थात्‌ ८वीं अग्रेल फी शाम को, 
ऋपरमाकी-गुद्ट फे नेठत्व में जन-समूह ने मठ पर हमला क्रिया । 
भिक्षुओं के अतिरिक्त लगभग ३० नागरिक भी मठ में ,उपस्थित 
थे। मठ के सब द्वार बंद कर दिये गये थे ।- ननसमूद्ट ने उसे घेर 
लिया। १०, ११ भिक्तुओं ने भी- मठ फी रक्षा के लिये हथियार 
डठाये ! सावोनारोला को यद्द देखकर बड़ा दुःख हुआ । उसने 
कहट्दा, कि दथियार रख-दो, दूसरे के रक्त से अपने हाथों को फलु- 
पित मत करो, मैं शब्रुओं को. आत्म-समर्पण करूँगा । भक्तों और 


सद्दात्मा सावोनारोला २५३ 


शिष्यों ने,झांखों में आंसू भर,दाथ जोड़ कर, उसका मार्ग रोक लिया 
ओर उससे गिड़गिड़ा फर विनती करने लगे कि ऐसा मत कीजिये, 
शत्रु आप के टुकड़े २ कर डालेंगे, तव आप के बिना हमारी क्या 
दशा होगी। सावोनारोला ने कट्दा कि ईश्वर-बंदना ही हमारा 
शस्त्र है। कुछ लोग द्वारों की रक्ता के लिये रद्द यथ्रे । बाक्री सब 
उपासनागृह में जाकर घुटने टेक कर मर्थना में निमरन द्वीगये । 
आक्रमणफारियों की संख्या बढ़ती जाती थी। सिन्योरी के 
शरीररत्तक भो उनसे मिल गये | वे मठ के दरवाज़ों को तोड़कर 
भीतर घुसने का प्रयत्त करने लगे । घाहर से पत्थरों व अस्त्रों की 
वर्षा होने लगी | इसी समय सिन्‍्योरी के दृण्डघर' एक आज्ञा- 
पत्र लेकर यहां पहुंचे । सिन्‍्योरी का आदेश था कि मठ के लोग 
हथियार रख दें, और जो लोग मठ छोड़ना चाहते हैं, उन्हें अभय- 
दान मिलेगा । सावोनारोला को आज्ञा दी गई कि १२ घंटे के 
भीतर फ्लोरेंस राज्य की सीमा से वाहर निकल्न जाधों। इस 
आज्ञा का तात्पय आंक्रमणकारियों को प्रोत्साहित करने तथा 
सठ-रक्षकों को निर्वल तथा निःशस्त्र करने के सिवाय और कु 
भी नहीं था । आक्रमण रोकने की चेष्टा तो सिन्‍्योरी ने की नहीं, 
त्युत मुट्ठी पर मठ-रक्षकों को ही दूर इटाने 'की चाल चंली। 
साथोनारोला की निर्वासन आज्ञा का गुप्त श्रयोजन यही था, कि 
सठ से याहर निकलते दी आततायी उसको बघं कर'डालेंगे। 
सठे-रक्षकों में फ्रेन्सिसको वलोरी “भीः था! सिन्योरी के 
228 2 ७0 के आय कर मा 52 बज अल कक अप ह या 
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इरादा था कि अपने घर जाकर हथियार और सैनिकों को 
एकत्रित कर शबुओ्रों को रोकने का प्रयत्न करे । उसने देखा कि 
शबरु-दल् ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इसी समय 
सिन्‍्योरी का एक दण्डघर आया और थोला कि सिन्‍्योरी ने 
आपको राजभवन में घुलाया है | निर्भीकता से वलोरी राजभवन 
की शोर चला । वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि शत्रु उस 
पर चारों तरफ से हट पड़े और उसे मार डाला। हत्यारों में 
उन पड़यन्त्रकारियों के सम्बन्धी थे जिन्हें कि वलोरी के कारण 
प्राशदृरड मिला था | बलोरी का झआार््तनाद सुन कर उसकी 
पत्नी खिड़की से मांक रही थी | नीचे से किसी शत्रु ने छसे 
भी एक बाण सारा और वह स्व में अपने पति से जा मिली। 
इस के बाद आततायियों ने उसके भवन को लूट कर उसमें 
आग लगा दी । इन अत्याचारों पर सिनयोरी ने कोई ध्यान ही 
नहीं दिया । 

मठ का घेरा जारी था। रात्रि हो रद्दी थी। आक्रमणकारियों 

की संख्या और हिम्मत बदती जाती थी। कुछ लोग दीवाल 
फांद कर मठ में पहुँच गये और प्रार्थना में द्तचित्त सन्‍्यासियों 
पर बार फरने शगे | इस 'पर सन्‍्यासी भी 'भात्म-रंक्षी के लिये 
तैयार दो गये । खूब मार-काट होने; लगी। जो' आक्रमणकारी 
मठ के भीतर आ गये थे उन्होंने दरवाजे खोल दिये । इस कारण 
बहुत से लोग मठ में घुस आये। सन्यासियों ने जोन में प्रथम 
चार हथियार उठाये थे। तथापि बहुतों.ने ' अद्भुत साहस एवं 
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यीरता फा परिचय दिया । नतीजा यह हुआ कि आक्रमण- 
कारियों को पीछे इटना पढ़ा | विजय मठ-रक्षकों फी हुई । 

इसी समय सिन्‍्योरी की दूसरो अ्ाज्ञा पहुँची कि जो लोग 
एफ घण्टे के भीतर मठ छोड़ कर नहीं चले जावेंगे, वे विद्रोद्द 
समझे जावेंगे। यह स्पष्ट था कि सरकार मठ के सर्वनाश पर 
चुली हुई है । बहुत से लोग मठ छोड़ कर चले गये । इससे मठ- 
रक्तकों फी संख्या कम हो गयी | आक्रमणकारियों ने फिर हमला 
किया | सन्यासियों ने फिर उन से लोहा लिया। वेदी के पास 
रक्तपात हुआ | साथोनारोला सब से कद्दता फिरता फि हथियार 
फेंक दो, रक्त से द्वाथ लाल मत करो, ऋश उठाओ -।- पर उस 
कोल्लाइल व भारकाट में दो चार को छोड़ कर किसी मे उसको 
नहीं सुनी। 

अब सिन्‍्योरी फी तीसरी श्राज्ञा पहुँची। सोवोनारोला 
डोमिनिको तथा सिलवेस्ट्रो को राजभवन में आने,का आदेश 
दिया गया या | उन्हें सिन्‍योरी ने अभयदान दिया था, और यह 
गतिज्ञा की थी कि शान्ति स्थापित होते ही सठ में वापिस जाने 
की अनुमति दे दी जायगी | उनको लाने के लिये सैनिक भी 
भेजे थे। साधोनारोला ने इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। 
सिन्योरी की आज्ञा का वास्तविक अथे वह जानता था। बढ 
समभ गया था छि अब मैं बापिस नहीं लौट गा। अतएव अपने 
मिक्त भाइयों से उसने श्यन्तिम बिदा लो और कहा-- 

, “जो कुछ मैंने फद्दा है, ईश्वर की प्रेरणा से फह्ा है। स्वर्ग- 
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स्थित ईश्वर इस बात के साज्षी हैं कि में असत्य नहीं फह रहा 
हूँ। में यह नहीं जानता था कि सारा नगर इतनी जल्दी मेरा 
शत्रु बन जायगा । तथापि इश्शर की इच्छा पूरों दोगी। भेरा 
अन्तिम प्रोत्सादन यद्दी है कि आप लोग श्रद्धा, प्रार्थना एवं 
धैय फो अपने अस्त्र-शस्त्र सममें। शोक ओर दुःख से मैं 
तुम से विदा लेता हूं और शब्रुओं फे हाथ में अपने को 
सौंपता हूं।” 
रातप्रि के ९ बज चुके थे। दण्डधरों ने साबोनारोल्ा के हाथ 
सयॉध दिये और उसे रामभवन फी ओर ले चले । उनन्‍्मत्त सन- 
समूह ने उसे चारों तरफ़ से घेर लिया । उनके द्वाथों में श्त और 
- आंखों में 'हिंसा थी । वे सावोनारोला को गालियां देने तथा 
उसका अपमान फरने लगे | कोई उसको आंखों के सामने लोल- 
देन घुमा कर कद्दता 'सची ज्योति देखो? | फोई उसको अँगुलियां 
“मरोड़ता, किसी २ ने उस पर थूका और पदाघात किया। जब 
सैनिकों ने यह अत्याचार देखा तो सायोनारोला फो बीच में कर, 
किसी प्रकार उसे बचाते हुए झआआगे बढ़े | संतमार्क से राजभवन जाते 
समय सावोानारोला को जो व्यंग,दुर्बचन व अ्रपमान सद्दन करना 
'पढ़े, उनका ध्यान करते दी सहसा मद्दात्मा ईसा के जीवन के 
चस दृश्य फी.याद.आ जाती है जब कि उनके शत्रु उन्हें गिरफ्तार 
'कर लिये जा रहे थे! ५ हे 
राजभवन में लेज्ञाकर संविनारोला और उसके साथी अलगर 
आमरों में क्लेद किये गये | को फमेण सावेननाश्षेल्ा को -दियानयया 
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यहां फिसी समय फासिमों डी मेडिसी क़रैद था। समय की फैसी 
विचित्र यति है ! 
सिन्योरी ने पोप के पास इन'घटनाओं की खबर भेजने में 
देरी नहीं फी | वे जानते थे क्रि पोप को इससे कितना हर्ष दोगा। 
आअतएव इस अवसर से लाभ उठा कर उन्होंने पोप से निवेदन 
किया कि हमें फ्लोरेंस-राज्य की धार्मिक संपत्ति पर दश- 
सांश कर लगाने की अनुमति दी जावे। सावोनारोला का संद्यार 
करना पोप के लिये जीवन-मरण का प्रश्न दोगया था| सिन्योरी 
के हाथों ही अपने शत्रु का अन्त कराने का मौका उसे मिलगया। 
पोष ने उत्तर देते हुए सिन्‍योरी तथा फेन्सिसकन सन्यासियों को 
बधाई दी । धर्म-बहिप्कृत सावोनारोला से संबंध रखने के कारण 
सिन्योरी व फ्लोरेंस ने जो पाप किया था उसके लिये पोष ने उन्हें 
क्षमा-दान दिया। उनका उत्साह बढ़ाते हुए उसने कद्दा कि तुम 
चर्च के सच्चे भक्त हो, और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कद्दा कि 
सन्यांसियों पर अभियोग लगाशों, उन्हें यन्त्रणों दे देकर, अपराध 
स्वीकार कराशों, और फिर दण्ड पाने के लिये हमारे पास भेजदो 
ःदशमांश कर की श्रममुमति के संबंध में उसने आशा देते हुए कद्दा 
कि' पहिले कार्यो' द्वारा अपने के हमारी कृपा के पात्र साबित 
"करो । तात्पर्य यह कि पहिले सावोनारोला को मिटाओ, फिर येद्द 
अनुमति मिलेगी। लुडोबिकों ने भी सिन्‍्योरी को वधाई दी। 
उसने कद्दा कि में सब प्रकार से प्रजातंत्र की सहायता करने को 
“तैयार हूँ, और थोड़े दिनों में .पीसा वापिस दिलाने का भी श्रेवँंध 
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कर दूँगा। इन प्रलोभनों व प्रशंसाभों दारा पोप तथा लुशेविको 
ने सित्योये फो शोघ्रातिशोत्र सांबोनायोल्ला का बलिदान देने के 
लिये उत्तेजित किया । 
इसी समय फ्रांस-नरेश चाल्से की मृत्यु का संवाद आया। 
सावोनारोला ने उससे वार२ कहा था कि'इश्वर-निर्धारित कार्य की 
अवददेलना फरने से तुम्हारी दुर्गति होगी और तुम्दारा अन्त भी, 
फरुणापूरो एवं कष्टमय होगा।” हुआ भो ऐसो ही । तथापि चाल्से, 
को झुत्यु से साधोनारोल्ा के द्वितों को भारी धक्का - पहुँचा।।; 
यह आलसी, अस्थिर-चित्त, दोष सूत्री--सब कुछ था, फिर भी. 
चह सावोनारोला का एक प्रब्त अशंसक और सद्दायक था।. 
इटली ,पर आक्रमण करने का श्रादा उसने,अन्त तक नहीं छोड़ा 
था। पोप फो पदच्युत करने में, तथा च्चे-सुभार के लिये, साथो- 
नारोला को चाल्स ही से अधिक आशा थी । पत्नोरेन्स फी स्वत॑- 
' जता व प्रजासत्ता फा चाल्स ही सहारा था |७ मप्रेल को-- 
जिस दिन कि पलोरेंस में अग्नि-परीक्षा का आयोजन किया गया 
था--चाल्स की सत्यु हुईं। इसने एक प्रकार से साधोनारोला 
को पूर्णतया असद्दाय थ निःसम्बल बना दिया। फ्लोरेंस तथा 
इटली में सर्वत्र उसके शत्रु ही शत्रु भरे हुए थे। बह अफ्रेला था, 
शत्रुओं के हाथ में कैदी था, और अपने अन्त की प्रतौक्षा कर 
रहा था। 


(२० ) 
न्याय की हत्या 

सावोनारोला तथा उसके दो शिष्यों की गिरफ्तारी के छाद 
संतमार्क की तलाशी ली गई और उसके बहुत से अनुयायी भी 
पकड़े गये। मठ में जो हथियार मिले, उन्हें कंपगनाकी गुट् के 
लोगों ने इकट्ठा किया और गाड़ी में रखकर सारे नगर में घुमाया, > 
जिससे कि लोग सावोनारोला तथा पियग्मोनी दल के विरुद्ध और 
भी उत्तेज्ञित हों। 

फह्ट चुके हैं कि सिन्‍योरी ने प्रतिज्ञा की थी कि दूँगा शास्त 
होते ही सावोनारोला और उसके साथी मठ वापिस जा सकेंगे । 
किन्तु यह उनका छल था । उनका वास्तविक उद्देश्य था, सावो- , 
नारोला तथा पियग्नोनी दल का संद्वार। अब सब कहीं श्रावि- 
थाटी दल का ही बोलबाला था। छल-कपट, न्याय-झ्नन्याय, 
किसी भी रौति से वे अपना भ्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे। 

पर-राष्ट्रगसमिति तथा न्‍्याय-समिति में सावोनारोला के कुछ 
अंनुयायी थे। उनकी अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी । अतएव 
सिन्‍योरी ने प्राटिका सभा बुलवाई और यद्द अस्ताव किया कि 
उक्त समितियों का फिर से चुनाव द्ो। यह श्रस्ताव॑ क्रानून तथा 
शासन-विधान के बिलकुल विपरीत था। तथापि बद्द स्वीकृत 
डुआ। दोनों समितियों का नया निर्वाचन हुआ और उनमें अरा- 


२६३ इटली का शहीद, 


बियाटी दलके लोग भर दिये गये । सावोनारोला का द्वितचिन्तक 
एक भी सदस्य नहीं रहा । 

सावोनारोला, डोमिनिको और सिलवेस्ट्रो के मामले को जांच 
बे सुनवाई के लिये १० सदस्यों की एक विशेष समिति नियुक्त की 
गई | विचारकों में सावोनारोला के कट्टर शत्रुओं का बहुमत था। 
कंपरनाक्ी दल का नेता डोल्फोस्पिनी, जिसने कि कितनी ही 
वार सावोनारोला की हत्या करने की चेष्टा की थी, आज उसके 
निर्णायक के पद पर आसीन या। 

उस ज़माने में मामलों की जांच करते समय अपराध रवोकार 
कराने तथा प्रश्नों का जबरदस्ती उत्तर लेने के लिये श्रभियुक्तों को 
तरद्द २ की बोभत्स एवं दारुण यन्त्र॒णायें दी जाती थीं । पुनर्जा- 
गृति के इस युग में, विद्या एवं सभ्यता का केन्द्र फ्लोरेंस भी इन 
भमारकीय प्रथाओं से बचा नहीं था। इस प्रथा का नाम था-- 
रस्सी से खींचने की प्रथा। अमियुक्त के द्वाथ-पैर रस्सी से बांध 
दिये जाते,फिर उसे ज़मीन से ऊपर उठाकर नीचे पटकते और जोर 
से झटका देकर सहसा बीच ही में रोक लेते । इससे हाथ पैर की 
हड्डियां दृट जातीं, मांध-पेशियां विदीर्ण द्ोजातीं, सारा शरीर दर्द 
से कांपने लगता । एक बार ऐसा कर अभियुक्त से प्रश्न फा उत्तर 
मांगा जाता। यदि वह उत्तर नहीं देता श्रथवा। यदि उसका उत्तर 
अधूरा व असन्तोपप्रद द्ोता, तो उपरोक्त क्रिया की पुनशबृत्ति 
की जाती । इसी तरह न्याय का परीक्षा-क्रम जारी रहता | कुछ 
देर के बाद अभियुक्त बेहोश होजाता और अनाप शनाप बकने 
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'लिये पोष की.अनुमति लेना भी अनिवार्य था। पोप को आज्ञा 
का तिरस्कार, चर्च में मतभेद व अनैक्य फैलाने की चेष्ठा तथा 
दिव्य दृष्टि सविष्य-ज्ान का दावा कर लोगों को बद्दकाने फा 
प्रयत्न--ये सब -धार्मिक अभियोग थे। राजनोतिक मामलों का 
विचार फ्लोरेंस सरकार के द्वाथ में तथा धार्मिक न्याय पोप के 
'अधिफार में था । प्रोप चाहता था कि सावोनारोला रोम भेज दिया 
जावे । यह बात सरकार ने नहों मानी ! इसलिये पोप ने धार्मिक 
"मामले की जांच का अधिकार फ्लोरेंस सरकार को देदिया और 
'घार्मिक अभियोगों का निलय फरने के लिये अपनी ओोर से दो 
विचारक रोम से भेजे । 
इन अभियोगों को स्वीकार फराने तथा अन्यान्य अपराधियों 
फे नाम जाननेके लिये त्रिचार-पतियों ने यन्त्रणा दे दे कर सावोना- 
रोला,से उपरोक्त रीति से प्रश्न किये । वे अमियोगों में बहुत से 
लोगों को फंसाकर पियग्नोनी दल फा अस्तित्व मिटा देना चाहते 
थे। सावोनारोला फा शरीर जर्जरित व निर्वल था ही, इससे 
'चहू अधिक यातना बहन नहीं कर सका | शीघ्र ही वह मूच्छित 
होगया और अनाप शनाप बकने लगा। होश में आते दी उसने 
'अत्याघारियों से कद्दा “ईश्वर के लिये मुके मांर डालो ।” त्तब 
'उसे लिखने फा सामान दियो गया। सावोमारोला ने अपना पक्तृत्व 
लिखा,। जो उसने लिखा पद शब्रुओं को स्वार्थ-सिद्धि के प्रतिकूल 
'था। इसलिये बिचारपतियों ने उसे छिपा दिया और बाद्‌ में नप्ट 
फर-डाला। . जूब उन्होंने देखा कि इस, प्रकार काम,नहीं निका- 
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लगता। ऐसी दशा में उससे चाहे जिस बात फी स्वोकृति लेली 
जाती । कमी २ तो यह यन्त्रणा इतनी अऋसझह्य होजाती कि अभि 
युक्त का शरीयन्‍्त होजआता । सभ्य शब्दों में इस प्रथा फो “अश्न 
करना” कहते थे | ” 
सावोनारोला का शरीर बचपन ही से सुकुमार था। तप, 
अत, उपधास, जागरण तथा आठ वर्षो' के अनवरत परिश्रम व 
बिन्‍्ता-भार के कारण वह और दुर्बल् होगयो था। यहां बहुत 
दिनों से बह रोग अस्त भी रद्दा करता था। इतने पर भी , उप- 
रोक्त क्रिया-विधि से उससे प्रश्न किये गये। सावोनारोला के विरुद्ध 
जे। अभियोग लाये गये थे उन्हें इस दो भागों में वांद सकते हैं, 
राजनीतिक और धार्मिक । राजनीतिक शमभियोग था--राजसत्ता 
के विरुद्ध विद्रोह । इसके तीन अंग थे--उसने मठ में हथियार 
जमा कर नगर में उत्पात कराया और सिन्योरी की आज्ञा का 
बिरोध करते हुए थल-प्रयोग किया। दूसरा--वह उस पड़यन्त्र में 
शामिल था जिसका कि उद्देश्य फ्रोन्सिसफो बलोरी फो जीवन 
भर के लिये अजातंत्र का प्रधान बनाने का था, श्र्थात वह 
बलातव शासन-विधान फो पलट देना चाहता था | तीसरा--उसने 
शजसत्ता की अवद्देलनना फर, सरकार से बिना पूछे दी, यूरोप के 
राजाओं फो पत्र भेजे थे कि धर्म सहासभा का अधिवेशन करें । 
यह अन्तिम अभियोग राजनीतिक व धार्मिक दोनों ही था, 
क्योंकि विदेशी राजाओं को पत्न भेजने के लिये फ्लीरेंस सरकार 
की अलुमति तो आवश्यक थी ही, परंतु ये पत्र घार्मिक थे, इस- 
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'लिये पोप की अनुमति लेना भी अनिवार्य था। पोष को आज्ञा 
का विश्ककार, च्च में मतभेद प अनेक््य फैलान की चेष्टा तथा 
दिव्य दृष्टि व भविष्य-ज्ञान का दावा कर लोगों को बहकाने फा 
प्रयक्न-ये सब धार्मिक अमियोग थे। राजनीतिक मामलों का 
विचार पलोरेंस सरकार के हाथ में तथा धार्मिक न्याय पोष के 
“अधिकार में था ।पोष चाहता था कि साथोनारोला गेम भेज दिया 
ज्ञाबे। यह बात सरकार ने नहीं मानी । इसलिये पोप ने धार्मिक 
'साभले की जांघ का अधिकार फ्लोरेंस सरकार को देविया और 
'घार्मिक अमियोगों का निखय फरने के लिये अपनी ओर से दो 
विचारफ रोम से भेजे । 
इन अभियोगों को स्वीकार कराने तथा अन्यान्य अपराधियों 
के नाम जाननेके लिये विचार-पतियों ने यन्त्रणा दे दे कर साथोना- 
रोल से उपयोक्त रीति से प्रश्न किये । वे अभियोगों में बहुत से 
लोगों को फंसाकर पियर्नोनी दुल फा अस्तित्व मिटा देना चाहते 
थे। साबोनारोल्ा का शरीर जर्जरिव व निर्बल था ही, इससे 
वह अधिक यातना बहन नहीं फर सका । शौघ्र द्वी वह मूह्छित 
दोगया और अनाप शनाप बकने लगा | द्ोश में आते ही उसने 
“अत्याचारियों से कहद्ा “ईश्वर के लिये मुझे मार डालो ।” तब 
'चसे लिखने का सामान दियो गया। सावोनारोला ने अपना वक्तुष्व 
लिखा । जो उसने लिखा वह शत्रुओं की स्वार्थ-सद्धि के अरतिकूल 
था। इसलिये बिचारपतियों ने उसे छिपा दिया और-बाद में नप्ट 
कर डाला ।; जब उन्दोंने देखा कि इस प्रकार काम,नहीं निका- 
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लता तब उन्होंने स्वय जालसाजी करने की ठानी। सावोनारोला 
फिर बन्दीणद् में भेज दिया गया। अपनी कोठरी में पहुँचते ही 
चह घुटने टेक कर अपने शत्रुओं के लिये ईश्वर से क्षमा-याचना 
फरने लगा कि “हे प्रभु, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं ।” 
सिसोने नाम का एक व्यक्ति सावोनारोला के शत्रुओं की मदद 
के लिये आगे आया । वद्द सितयोरी का श्रतिलिपि-लेखक अथवा 
सिरश्तेदार था । उसने कद्दा “जब सच्चे प्रमाण नहीं मिलते, तव 
भूठे प्रभाण तैयार करना जरूरी है।” सिसोने मेडिसियों का पछ्त-- 
पाती था। पाइरो के पतन के श्र्न॑तर' उसने संतमाक में आश्रय 
लिया था। वहां से वह लुडोबिकों के गुप्तचर का काम करता 
रहा। सावोनारोला के पतन के बाद वद खुल्लमखुला उसका 
दुश्मन बन गया और जालसाज़ी से उसके विरुद्ध प्रमाण जुटाने 
का प्रस्ताव उसने क्रिया | सिन्‍योरी ने इस नीच प्रस्ताव को सहर्प 
स्वीकार किया, और यह प्रतिज्ञा की, कि यदि वह सफल हुआ तो 
उसे पुरस्कार भी दिया जावेगा । 
सावोनायेला से फिर प्रश्म किये जाने लगे। उसे घोरातिधोर 
यम्त्रणायें दी जाने लगीं । विकलांग, अचेवन व 'अर्थ-चेवन अब- 
स्था में जो कुछ उत्तर उसके झुँद् से निकलता, उसे सिसोने लिखता 
और आवश्यकताजुसार यहाँ वर्दां परिवर्तन करता जाता । कहीं: 
वहां! की जगद्द “ना! लिख लेता, कहीं वाक्य के वाक्य, अ्रकरण के 
प्रकरण, उड़ा देता; कहीं कुछ अपनी तरफ से जोड़ देता, कहीं 
ऐसा परिवर्चन कर देता जिससे कि साया अर्थ द्वी बदल जाग । 


२६७ इटली का शहीदे 


१६ दिन तक पैशाचिक यन्त्रणा का वीमत्स नर्त्तन द्ोता रहा 
और सिसोने जालसाजी के काम में नीचता के साथ लगा रहा । 

: इतने पर भी साबोनारोला के शत्रु क्या प्रमाण जुटा सके ! 
सावोनारोला ने क्या २ स्वोकार किया ? इस कठोर परीक्षा में 
सावोनारोला कहां तक सफल हुआ ? 

* राजनीतिक भ्रश्नों में बह दृढ़ रहा | कोई भी यन्त्रणा उसे 
तिलमात्र भी विचलित नहीं कर सकी | सिस्तोने द्वारा परिवर्तित 
र्प में मी उसके उत्तर उसकी महान्‌ आत्मा एवं आदर्श की साक्षी 
देते हैं। साबोनारोला ने कद्य “मेरा एक मात्र उद्देश्य यही था कि 
खतेन्त्र शासन की स्थापना और उन्नति हो। शासन की छोटी २ 
बातों में मैंने कदापि हस्तक्षेप नहीं किया । मेरे निकट स्थमित्र सत्ता 
पर अपना आधिपत्व जमाने की चेष्टा कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका, 
भौर निरंकुश शासन के विरोधमें व्याख्यान दिये। जबर स्वतन्त्रता 
का प्रश्न उपस्थित हुआ है,तब३ कोई भी उ्यक्तिगत हित मुझे साथ- 
जनिक सेवा से बिमुख नहीं कर सका। इस कर्तव्य के सन्मुख 

मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ मित्रों तथा भक्तों की भी परवाह नहीं की ।? 

धार्मिक प्रश्नों के उत्तर भी उसके अविचल साइस एवं अजैय 
आत्म-विश्वास फा परिचय देते हैं। इसमें कह्ा--/मेरा विश्वास 
है कि पहिले चर्च को दण्ड मिलेगा, फिर उसका उत्थान होगा । 
इसी ध्येय को सामने रखकर, मैंने उन यातों का प्रचार किया 
जिससे कि सब ईसाईयों को यह ज्ञात हो जावे कि रोम में कैसेर 
घृणित अनाचार हो रहे हैं, जिससे कि वे सब मिल्ष कर सावे- 
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' जागृत दिव्य चेतनता, यद्द अदम्य विश्वास कि ईश्वर ने उसे एक 
 भहान्‌ कार्य के निमित्त चुना है, यह हृढ़ धारणा कि ईश्वर के 
चिसन्‍्तन विधान के अनुसार पापियों फो दरड तथा पुण्यात्माओ्ं 
का उद्धार अपश्यंभाषी 'है--इन सब ने साथोनारोला में यह 
भाषना विफसित कर दी थी क्रि उसे दिव्यहप्टि एवं भविष्य- 
ज्ञान प्राप्त है। इसी से मानस-जगन्‌ में उसे देवदूत दीखते, दिव्य 
ध्यनियां सुनाई देती । श्रद्धालु श्रोतागणों के सन्‍्मुख ईश्वर-भरक्ति 
एवं अआात्म-विश्यास से उत्तेजित बाम्मिता, में अतिशयोक्ति, 
रूपफ तथा अलक्षारभरी भाषा में, इस फा प्रगट होना सहज था । 
' इसकी अंतर प्टि स्वार्थ एवं सांसारिकता से इतनी ऊपर थी, 
उसकी दूरदर्शिता इतनी तीदण थी, कि बहुधा उसकी भविष्यदू- 
वाणी ठीक निकलती । इससे जनसाधारण की श्रद्धा बढ़ती 
और साथोनारोला फी इस भाषना फो भी प्रोत्साइन मिलता 
कि उसे दिव्यहप्टि प्राप्त है । तथापि यह कहना पड़ेगा कि 
. सांसारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सावोनारोला फी विव्यदृष्टि 
तथा भविष्य-ज्ञान सम्बन्धी बातों में तत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों 
' का अभाव है | इसके विपरीत द्ोना फदाचित्‌ असम्भव है।॥ 
कहते हैं कि सन्‍्यासी सिलवेस्ट्रो जाएत्‌-स्वप्न देखा करता था और 
' इनका वर्णन सावोनारोला से किया करता थां। सावोनारोला 
“को उनकी दिव्यता पर विश्वास 'था। अस्तु | जब असहनीय 
यातनाओं के थीच, फठोर तथ्यों के बातावरण' में, सावोनोरोला 
से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये, तो वह अपनी अंभ्यस्त स्पष्टवाः 
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देशोय मद्दासभा का अधिवेशन फरें | यदि यहद्द समा द्वोतों तो 
मेरी ऐसी आशा थी कि इसके द्वारा पोष तथा अनेक महंतों व... 
'भादरियों फी अधोगति होती । मेरी इच्छा थी कि मैं इस महा- 
सभा में उपस्थित द्वोता। मेय यद्द निश्वय था कि बढ़ां ऐसी 
चातों का प्रचार करता जो कि मेरे लिये अभिमान का फारण: 
धघनतीं & » ४ » मेरी इच्छा थी कि इटली और उसके 
चादर भी महान्‌ धार्मिक फार्य संपादित करता।“उससे पूछा गया, 
“क्या तुम पोप घनना चाहते थे”! सावोनारोल। ने उत्तर दिया--: 
+नहीं, यदि मैं अपना अभिमत कार्य पूरा कर सकता वो 'अपने 
को पोप व कार्डिलल से कहीं अधिक महान्‌ सममता।!” जब - 
उसके शत्रुओं द्वारा परिवर्तित वक्तव्य का ऐसा आभास है तथ 
चद्ध समकना कठिन नहीं कि साथोनारोला ने क्रिस वीरता व 
निर्भिकता फे साथ बोमत्स यन्त्रणा््ों को सदन किया द्वोग । 
सावोनारोल्ला का सब से नि्ेल स्थल था, उसका दिग्यदृष्टि 
तथा भविष्य-ज्ञान फा दावा ! उसकी सद्रद्यता एवं सदाशयता 
में फोई शंका नहीं की जप सकती । भक्ति-विभोर ध्यानावस्था में 
उसकी अन्तरष्टि अपने एक निराले संसार में विचरण करने 
खगती । इसके कारण अपने विचारों की तत्यवा व अमोपता में 
उसका ऐसा अन्ध-विश्वास जमगया था कि कल्पना-जगत्‌ के 
हृश्यों को वह प्रकृत जमत्‌ के दृश्यों के समान ही महत्व देता 
था । रदस्यवाद उसके स्त्रभाव का एक अभिन्न अंग था | काव्य- 
कल्पना को उड़ान, ईश्वर से निरन्तर आध्यात्मिक साक्षात्‌ से 
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जागृत दिष्य चेतनता, यह अद॒म्य विश्वास फि ईश्यर ने उसे एक 
मद्माम्‌ कार्य फे निमित्त चुना है, यह हद धारणा कि ईश्वर के 
पिसन्‍्तन विधान के अनुसार पापियों फो दए्ड तथा पुण्यात्मात्रों 
का उद्धार अवश्यंभावों है--इन सब ने साबोनारोला में यह 
भाषना किफिसित फर दी थी कि उसे दिव्यहप्टि एवं भविष्य- 
प्लान प्राप्त है। इसी से मानस-जगत्‌ में उसे देवदूत दीखते, दिव्य 
ध्वनियां मुनाई देतों। श्रद्धालु भोतागणों के सन्‍्मुख ईश्वर-भक्ति, 
एवं आत्म-विश्वास से उत्तेजित वाग्मिता, में अतिशयोक्ति, 
रूपक तथा अलझ्लारभरी भाषा में, इस फा प्रगट होना सहज था । 
इसकी अंतह प्टि स्वार्थ एवं सांसारिकता से इतनी ऊपर थी, 
उसकी दूरदर्शिता इतनो तोद्ण थी, कि बहुधा उसकी भविष्यदू- 
पाणी ठीक निकलती । इससे जनसाधारण की श्रद्धा बढ़ती 
और साथोनारोला फी इस भाषना फो भी प्रोत्साहन मिलता 
कि उसे दिव्यटप्टि प्राप्त है । तथापि यह कहना पड़ेगा कि 
सांसारिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सापोनारोला फी दिव्यदृष्टि 
तथा भविष्य-ज्ञान सम्बन्धी यातों में तत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष भ्रमाणों 
का अभाव है | इसके विपरीत द्वोना फद्ांचित्‌ असम्भव है॥ 
कहते हैं कि सन्‍्यासी सिलवेस्ट्रो जाग्रत:स्वए देखा करता था और 
उनका वर्णन सावोनारोला से क्रिया करता था। साबोनारोला 

को उनकी दिव्यता पर विश्वास था। अस्तु | जंब असहंनीय 
यातनाओं के बौच, फठोर तथ्यों के बातावरण ' में, साघोनारोला 

से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये, तो वह अपनी अभ्यस्त स्पष्टता 


ञ्‌ः 
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तथा रृदृता से उत्तर नहीं दे सका | पदिले उसने फहा-/हां, देव- 
चूतों के द्वारा में इेश्बर का सन्देश प्राता था !” फिर उसने फददा-- 
“इस बात को छोड़ दो | यदि ईश्वर-प्रेरित होकर मैंने भविष्यदू- 
वाणी की होगी तो उसके तुम्हें पत्य्त प्रमाण मिलेंगे, अन्यथा वह्‌ 
निरधक जायगी ।” फिर उसने कद्दा--"मैं भविष्यदूबक्ता हूं या 
-नहों, इससे सरकार फो क्या मतलब !” जय उसे और भी फठोर 
यन्त्रणा दी गई तो 5सने फह्दा कि मुम्त में यह शक्ति नहीं थी। 
दूसरे क्षण बह बोला फि नहीं, मुमत में यह शक्ति- थी । इस प्रकार 
'कप्ट-विह्ल अवस्था में उसके बिचोरों ने अस्प्ट एवं श्रसंगत रूप 
धारण कर लिया । सिसोने आदि में साबोनारोला के उत्तरों को 
“तोड़-मोड़ फर उसके स्पीकृत वक्तव्य के रूप में यद्द लिपिबद्ध 
-किया-“मैरी भविष्यवाणी का आधार ईश्वरीय प्रेरणा नहीं,प्रत्युत 
मेरी अपनी बुद्धि थी जिसका कि आधार धर्म-पुस्तफ के सद्धान्तों 
का ध्ध्ययन था ।? फट्ठां तक ये वचन सावानारोला के वास्तविक 
- दृष्टिकोण को प्रगट करते हैं, यह फदना असम्भव है। 

. इतने पर भी सावोनारोला को दोपी साबित फरने के संतीष- 
+प्रद प्रमाण इक्ट्टे न दो सके । स्वीकृति-पत्र में छल से उसके हस्ता* 
"क्षर ले लिये गये, उनमें बार २ परिवत्तेन किये गये, तथापि सिन्‍योरी 

में यह आज्ञा दी कि अमियोगों की जांचं- फिर से दो ! ह्मतएत 
. दूसरी बार प्रश्न व परीक्षा हुई ! किन्तु इससे भी फोई लाभ नहीं 
दिखा | तब यद्दी निश्चय कियां गया कि पढ़िले स्वीकृति-पत्र के 
ज्चल पर ही मामला चलाया जाय। 
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डोमिनिको. और सिलवेर्दों की जांच अलग अलग की जा 
रही थी | डोमिनिको ने अद्भुत साहस एवं सहनशीलता से अत्या- 
चारी विपक्षियों का सामना फिया । उससे कटद्दा गया, कि साथो- 
नारोला ने अभियोगों फो मान लिया है, और यह स्वीकार कर 
लिया है, कि “मैं प्रयंचक हैँ? ! तथ भी डोमिनिको अटल रददा। 
उसे दारुण यातनायें दी गईं । किन्तु बह पिचलित नहीं हुआ । 
उसने कद्दा “मेरा यह दृढ़ विश्वास है, कि सन्‍्यासी सावोसारोला 
इवर्रेरित है और दम दोनों ईश्वर-दत्त कार्य की सिद्धि में 
सगे हैं।” राजसत्ता के विरुद्ध सशक्त विद्रोह के दोपारोपण पर 
उसने कहा --“मैं तथा सावोनारोला मठ फो रक्षा के लिये अख्र- 
श्र इफ्ट्रे करने के पक्ष में नहीं थे ।? कौन २ से नागरिकों ने मठ 
को रक्षा में भाग लिया था, इसका उत्तर देने से उसने इन्कार 
किया उसे घार २ घोरातिघोर यस्त्रणायें दी गई । परन्तु डोमि- 
निको ने शांत संयत भाव से कह दिया कि “जो कुछ मुमे फहना 
था, मैं कह चुका, अब आगे ध्याप क्षोगों फो फोई थात नहीं 
मालूम होगी । हां, सम्भव है, कि मेरा यह शरीर, जो ज्षत्-वित्षत 
व विकलांग हो ही चुका है, सृत्यु को प्राप्त हो जाय ।” डोमिनिको 
के वक्तव्य में भी सिन्‍योरी ने परिवर्तेन फराये। 

सिलवेस्ट्रो निर्वल-हृद्य व्यक्ति था| वह यातनाओं को सहन 
नहीं कर सका | और कष्ट-बिहल अवस्था में जो कुछ उसके 
शयरुओं ने चाहा बह्दी उसने ऋष दिया। अपने प्रार्णों के मोद में 
भाकर उसने साथोनारोला के साथ विश्वासधात- किया । मठ में 
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आने-जाने वालों के नाम की एक सूची उसने सिन्योरी को दी | 
उसने कहा, कि साबोनारोला के सिद्धान्त धर्म-वेरुद्ध थे और 
चह लोगों को धोखा देता था । तथापि सिलवेस्ट्रो ने भी सिन्‍योरी 
के सामने सावोनारोला के परमोज्वल चरित्र की प्रशंधा की, और 
कहा, कि वह स्वार्थ एवं दलवन्दी की भावना से सबथा मुक्त था। 
सिलवेस्ट्रो के कथन के वल पर सिन्योरी ने सावोनारोला के 
अनेक साथियों को गिरफ्तार किया । सावोनारोला व सिलवेस्ट्रो 
के जाली यक्तृत्व भी प्रकाशित करा दिये गये जिससे कि जनसा- 
धारण को यह विदित होजाय कि वहू ग्रबंचक भविष्यवक्ता था 
ओर उसके धार्मिक सिद्धान्त भूठे थे। इससे सावोनारोला के 
भक्तों के हृदय पर गहरा आधात पहुँचा । जब उन्हें यह बतलाया 
गया कि स्वयं सावोनारोला मे ही सब अभियोगों को स्थीकार 
कर लिया है, तथ उस पर से उनकी श्रद्धा जाती रही। साथा- 
रणतः सिन्‍योरी की धूत्तता काम कर गयी। संतमाक के भिक्षुओं 
को विश्वास नहीं होता था कि सावोन्यरीलो वास्तव में अपने को 
प्रवधक अंगीकार कर सकता है। उन्हें सांचोंनारोला के जाली स्वी- 
कारपत्र और हस्ताक्षर दिखलाये गये-। तंय उन्होंने स्तंभित एवं 
भयाकुल द्ोफर पोप एलेक्जेंडर से शंरण एवं क्षमा को भिक्तों 
'सांगी। ग्रार्थना-पत्र में संतमाक के भिक्तुओं ने लिखा--हमारा 
उसमें इतना अधिक विश्वास थां कि उसके लिये हम अग्नि-पवेश 
'तक करने को तैयार थे । यंदि व स्वयं हो अपने दोपों के स्वी- 
कार नहीं केरतां तो देमारे लिये येद्र असंभव था कि उस पर से 
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श्रपनी श्रद्धा को हटा सकते ।” उन्होंने कद्दा कि “सावोनारोला ही 
सब पाखण्ड एवं अवँचना की जड़ था । उसे उपयुक्त दरड मिलना 
चाहिये। हम भोलेभाले सरलहृदय जीवों को उसी ने बहकाया 
था। अतएव हमें दया की भित्ता एवं शरण देकर कृतार्थ करें।? 
किन्तु सन्‍्यासी वेनेडोटो ने इस आत्म-समर्पण में सन्‍्तमाफ 
के भिष्ुओ्रों का साथ नहीं दिया। पहिले वो अकाशित वक्तव्यों 
ने एस पर भी शंका का आधूत किया। परन्तु इसका प्रभाव 
क्षणस्थायी रहद्दा। बेनेडोटो फ्लोरेंस छोड़कर चला गया। कुछ 
समय के बाद बह लौटा और वर्षा' तक इस मामले की छान-बीन 
करता रहा । उसने लिखित प्रमाणों की खोज की । वह लोगों से 
मिला, उनसे पू.छ-तांछ की और जो सामग्री उसे मिली उसकी 
परीक्षा की | तब उसे सच्ची बातों का पता लगा और यह ज्ञात 
हुआ कि सावोनारोला के साथ केसा छल-ऋपट व॑ अन्याय किया 
गया था ! अतः अपने शुरु की निर्देपिता, महानता एवं घर्मवीरता 
में उसकी श्रद्धा पुनःटढ़ और 'अजेय हों गयी, और जीवन-पर्यन्त 
बह उसकी स्घृति-पूजा.करता रहा । अपनी खोज और अध्यब- 
साय से बेनेडोटो ने संसार के सामने सावोनारोला के सम्बन्ध _.. 
की सच्ची बातों को प्रकाशित कर, अपने गुरु की स्मृति को पुर्य- 
तोथे बनाने भें सहयोग देते हुए, श्रद्धांजलि समर्पित की | 
+ - एक २ करके सावोनारोला के अनुयायी उसका परित्याग कर 
रहे थे । कोई भाग गये थे, कोई द्िप रहे थे; बहुत से शत्रुओं से 
मिल गये थे। ऐसे वातावरण में भी कुछ वीयत्मायें ऐसी था जिन 
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की भक्ति एवं श्रद्धा अटल तथा अखण्ड थी। उनके लिये यह 
पिश्यस फरना थसम्भव था कि सावोनारोज्ा अधर्म का अचारक 
धा । किन्तु इन लोगों के प्राण संकट में थे | इनके सन्मुद्ध पूर्ण 
मैराश्य थाँ। अतएब वे शांत भाव से अपने गुरु के लिये ईश्वर 
से प्रार्थना फरने फे सिवाय और कुछ भी नहीं फर सकते थे । 
२५ अप्रैल १४९८ को सावोनारोला की जांच खतम हो गई। 

इसके वाद उसके भाग्य के निपटारे के सम्बन्ध में पोष और 
फ्लोरेन्स सरकार से लिखा पढ़ी होती रही । पोप चाहता था कि 
सावोनारोला रोम भेज दिया जावे जिससे कि यह्द स्वयं उसे मृत्यु 
दण्ड देकर निश्चिन्त हो सके | पर सिन्‍्योरी चाहती थी साथोना- 
रोला के प्रार्यों का यथासंभव मूल्य प्राप्त करमा। अतएव वह 
धार्मिक सम्पत्ति पर दशमांश कर लगाने को अनुमति पर ज़ोर दे 
रही थी । उसने फट्दा कि साथोनारोला को रोम भेजने में फ्लोरेंस 
की इज्जत को धक्का लगेगा) साथ ही साथ सिन्योरी ने यह 
स्पष्ट फर दिया कि वह भी पीप के समान सावोनारोला के प्रार्णो 
को लेना चाहती है। इससे पोप शांव हो गया । उसने वीन साल 
तक धार्मिक सम्पत्ति पर कर लगाने की अनुमति दे दो और 
सावोनारोला के धार्मिक अपराधों का निर्णय करने के लिये 
अपनो ओर से दो विचारक फ्लीरेन्स भेजे गये । यद्ट समिति १९ 
मईको फलोरेन्स पहुँचो । इस लिखा-पढ़ी के कारण २५ अप्रैल से 
१९ मई तक सावोनारोला को कारावास फी कोठरी में अवकाश 
एवं एकान्त मिला | - 
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सावोनारोला फा शरीर यन्त्रणांशों से क्षत-विक्षत हो गया 
था। शत्रुओं ने उसके दादिने द्वाथ फी दृड्टियों फो इसलिये बचने 
दिया था कि वह स्वीकार-पत्र पर हस्ताक्षर फर सके। मित्रों व 
अनुयायियों ने उसका परित्याग फर दिया था। मृत्यु उसकी 
आंखों के सामने नाच रही थी। ऐसी दशा में, शारीरिक व मान- 
सिक्र वेदना फो अपूर्व आत्मिक शक्ति से जीत कर, सांसारिक 
आशा-निराशा तथा मान-अपमान से पूर्णतया विरक्त हो, सावो- 
नारोला ने ईश्वर से ध्यान लगाया और अपने विचारों को लेख- 
धद्ध करने लगा ! ग्रिरफ्तारों से लगा फर सृत्यु तक साबोनारोला 
फे कया बिचार थे, उनका धास्तविक परिचय हमें इन्हों लेखों से 
मिलता है। जो वक्तव्य उसके हस्ताद्वर से प्रकाशित कराया गया 
था, उसमें उसके स्व॒तन्त्र विचार नहीं थे, क्योंकि वढ्द यन्त्रणा दे 
दे कर लिया गया था, उसकी अनेफ बातें अचेतन व अर्ध-चेतन 
अपस्था में कद्दी गई थीं; इस पर भी उनमें परिवर्तन किये गये थे 
और छल से सावोनारोला के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये थे। फारा- 
यास की कोठरी के एकान्त में अब सावोनारोला ने जो कुछ 
लिखा, उसमें न भूठ भविष्यद्वक्ता फा अनुताप व आत्मनलानि 
है, न अपमानित नेता का प्रकोप है और न अपने शत्रुओं व 
अत्याचारियों के म्रति रोप व प्रतिहिंसा के भाव हैं ।इन रचनाओं 
में हम इंश्वर-भक्ति एवं आदशे-सेवा के प्रति उस खिन्नता के भाव 
भी नहों पाते जो कि परित्यक्त एवं तिरस्कृत व्यक्ति के लिए स्वाभा- 
विक कह्दे जा सकते हैं | ईश्वर का सैनिक शैतान से युद्ध करता 
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हुआ अब अनन्त विश्राम की वाट जोद्द रहा है और प्रभु को दया, 
च्ाामा एवं आशीर्वाद फी भिज्षा मांग रहा है। वह कहता है-- 
“मुझे केवल ईश्वर का ही विश्वास है। परमात्मा की दृष्टिमें संतों 
फा प्राणदान उत्कृष्ट है। अठएव मैं सब के सन्मुख उन्हें धन्य- 
बाद दू“गा । यदि संसार की समस्त सेनाये भी मेरे विरुद्ध, भाकर 
खड़ी द्वो जावें, तब भी सुझे कोई भय नहीं होगा, क्योंकि है शरभु, 
तुम्हीं मेरी गतिहो, तुम्दीं मुझे पार उतारोगे ।”स्याही!) और काराज़ 
खतम हो जाने पर उसे लिखना बन्द कर देना पड़ा । जेलर को 
सावोनारोला से बड़ी भक्ति हो गई थी | उसने साबोनारोला से 
संदेश की याचना की । साथोनारोला ने किताब के एक पत्र पर 
“साधु-जीवन के नियम” लिख दिए। कारावास में लिखी गई 
उसकी ये रचनायें सावोनारोला की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुईं। 
यहां सिन्‍योरी इस बात का गअबन्ध कर रही थी कि सावोना- 
रोला को प्राण-दण्ड ही मिले तथा उसके पक्ष का कोई भी सम- 
थन न करे । उनकी यह चिन्ता थी कि कहीं न्याय के, स्त्रांग की 
“पोल न खुल जाय । जो न्याय-समिति उन्होंने नियुक्त की थी उस 
/ के तीन चार सदस्य स्वतन्ध्र विचार के थे और उनका क्ुकाब 
न्याय की ओर होने लगा था। यह भय सिन्‍्योरी को देने लगा 
था कि वे निष्पक्ष विचार करेंगे, जिसका अर्थ यद्दी था किये 
सावोनारोला को प्राख-दण्ड से बचाने का ,मयत्न करेंगे । यह उन्हें 
,»असह्य था | अतएव ये विचारक निकाल दिए गये और उनके 


+ स्थान में सावोनारोला के कट्दर शयु नियुक्त किए गये । दूसरे या्यों ' 
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में फ्लोरेन्स के जो २ राजदूत साबीनारोला से सहानुभूति रखते. 
थे, वे भी हटा लिये गये। इसके अतिरिक्त सभो राजदूतों को ऐसी 
अज्ञाये' व सूचनाये' भेजी गई' जिससे कि विदेशों में सच्चा 
हाल न फैलने पावे और कोई भी सावोनारोला की सहायत!7र 
कर सके । 

साथोनारोला के विश्राम तथा जीवन का अन्त आ रहा था। 

पोष के भेजे हुए विचारक ता० १९ मई को फ्लोरेन्स पहुँचे। जब वे* 
नगर में प्रवेश कर हो रहे थे, उसी समय उन्होंने अपनी निष्पद्धता 
'च्‌ न्याय-बुद्धि का परिचय दे दिया। उनमें से एक का नाम 
था रोमोलिनो । उसने जनसमूद से कह्ा--“सावोनारोला को 
निश्चय ही प्राण-दरण्ड मिलेगा।"” जिस नागरिक के यहां वह 
उहरा हुआ था, उससे उसने कह्या--“बथ की भाज्ञा तो मैं रोम 
ही से लेकर आया हूँ।” 

२० सई का सावोनायेला फो फिर से परीक्षा हुईं। फ्लारेंस 
की न्‍्याय-समिति भी उपस्थित थी। पुनः ऋर तथा बीभत्स यात- 
नायें दे दे कर उससे प्रश्न किये गये। पुनः उसके उत्तरों में परिव- 
चसंन कराये गये । तथापि ये निर्णायक ऐसे प्रमाण नहीं जुट सक्के 
जिससे कि अभियुक्तों फो प्रांख-दर्ड दिया जाता। अतएव न्याया- 
ज्ञय की लिखित फार्यवाद्ी गुप्त रखी गई और जाँच अबूरी ही 
रद्द गई । तथापि फैसला कर दी दिया गया। 

« न्याय के स्वांग में असफल हो, विचारकों के न्याय की हत्या 
करनी पड़ी। बिना पूरी परीक्षा तथा पर्याप्त प्रमाणों के ही, २२मई 
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को निर्णय निश्चित करने के लिये घार्मिक तथा राजनीतिक न्याय- 
समितियों की बैठक हुई | वादबिवाद के लिये गुज्लाइश ही कहां 
थी ! अभियुक्त भी उपस्थित नहीं थे। फ्लोरेन्स सरकार की न्याय 
समिति ने सावोनारोला, डोमिनिको तथा सिलबरेस्ट्रो को राजसत्ता 
के विरुद्ध विद्रोह् करने का अपराधी ठहराया और सत्यु-दण्ड का 
फैसला सुनाया ! पोष के प्रतिनिधियों ने उन्हें धर्मद्रोह, आज्ञा- 
विरस्कार तथा धार्मिक मव-मेद फैलाने का दोषी पाया । दण्ड के 
सम्बन्ध में उन्होंने उपरोक्त न्‍्याय-समिति के मत का अमुमोदन 
फर अपनी धार्मिकता तथा न्याय-प्रियता का परिचय दिया। 

यह भी तय हुआ कि अगले दिन मृत्यु-दण्ड दे दिया जाय । 
अपराधियों के आण किस प्रकार लिये जांय, इस विपंय पर भी 
विचार हुआ | यह निर्णय किया गया कि पढिले सन्यासियों को 
फांसी पर लटका दिया जाय, और उसके बाद उसी अवस्था में 
उनके शरीर को आग लगा कर भस्म कर दिया जाय। 


(२१) 
अन्त 
सन्यासियों को प्राण-दण्ड को आज्ञा बन्दीमह में अलग २ 
सुनाई गई । उसे मुनते दी डोमिनिको के हर्प का पारावार नहीं 
रहा। वह ऐसे आनन्द के साथ तैयारों करने लगा मानों किसी 
प्रीतिभोज्ञ में जा रहा हो । बेचारे सिलवेस्दी को ऐसे कठोर दण्ड 
की आशा नहीं थी, क्‍योंकि उसने अपने वक्तव्य में सावोनारोला 
* के विरुद्ध बहुत कुछ कटद्द कर दया की प्रतीक्षा की थी। अतएव 
वधाज्ञा सुनकर बह व्याकुल हो गया । किन्तु वह कर ही क्या 
सकता था 
जो दूत सावानारोला को भआज्ञा सुनाने आये,उन्होंने उसे घुटने 
टेके हुए प्रारथेना में तन्मय पाया । सावानारोला ने मृत्यु-दण्ड का 
सम्बाद सुना । उसके शांत गम्भीर मुखसण्डल पर हर्प-विपाद किसी 
» फी भी रेखा नहीं आयो । मानो इसकी प्रतीक्षा वह बहुत काल से 
कर रहा था । भ्राज्ञा सुनकर निर्विकार भाष से वह पुनः प्रार्थना 
में लीन हो गया। 
थोड़ी देर के धाद उसके लिये रात्रि का भोजन लाया गया । 
साधोनारोला ने उसे प्रहदण करने से इन्कार किया, और कहा * 
“मुझे शरीर से अधिक अपनी आत्मा को सबल एवं पवित्र बनाने 
फी ज़रूरत है, जिससे कि मैं: स॒त्यु के लिये वैयार हो सकूं।” 
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इतने दी में एक पुरोहित आया । वह काले कपड़े पहिने हुए या 
ओर उसका मुँह भी घूंघट से ढका हुआ था | वह बन्दीग्रह का 
एक फर्मचारी था और बन्दियों को सान्त्वना तथा धर्मोपदेश 
देकर मृत्यु के लिये तैयार करना ही उसका कर्चव्य था।इस 
पुरोहित का नाम था निकोलिनी। उसने सावोनारोला से पूछा 
(ुम्दारी कोई इच्छा हो तो फहो ।” सावोनारोला ने कह्दा “मरने 
से पहिले मैं डोमिनिको और सिलवेस्ट्रो से भेंट करना चाहता हूँ 7” 
निफोलिनी उसी वक्त सिन्‍्योरी के पास गया। पहिले तो उन्होंने 
आगा-पीछा किया, किन्तु बाद में निकोलिनी के आग्रह से एफ 
घंटे के लिये सनन्‍्यासियों फो परस्पर भेंट करने की श्राज्ञा देदी । 
इसी बीच में साथोनारोला मरणप्राय लोगों के लिये विहित पाप- 
स्वीकार, क्षमान्याचना आदि के धार्मिक हृत्यों से निशृचत्त हो 
चुका था । 

४० दिनों तक अलग २ रहने तथा अवर्णनीय . दारुण यात- 
नाभों के सहन करने के अनन्तर, मृत्यु के द्वार पर तीनों सन्‍्यासी 
महासभा के भवन में मिले | यह भवन साधोनारोला के अनुरोध 
से बनाया गया था । जिस शीघ्रता से अथवा जिस सुन्दरता के 
साथ, इसका निर्माण हुआ था, उसे देखकर लोग कह्दते थे, कि 
देवदूतों मे इसकी र॒ष्टि की है। आज़ वन्दी की द्वालत में, बढ़ीं 
अपने शिष्यों के साथ जीवन फी अन्तिम रात्रि में, सावोनारोला 
की भेंट हुई । उसके शिष्यों से कद्दा गया था, कि सावोनारोला ने 
अमियोगों को अंगीकार कर लिया है। किन्तु उसके तापस मुख-- 
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नएइल की उम्र विभूति को अज्लुश्ण देखते ही सन्यासियों को 
- रैंडा तत्तण बिलीन हो गयो। उनकी भक्ति और श्रद्धा पुनः 
: भापिस आ गई । डोमिनिको चाहता था कि वह जीवित ही 
जला दिया जावे। सावोनारोला ने उसके उत्साह-अतिरेक फो 
संयमित कर, सममाते हुए कहा “हमारा घम्म मृत्यु को बदन 
करना ही है। किस प्रकार हमारी सृत्यु हो, यह निर्णय करना 
इमारा काम नहीं ।? सिलवैस्ट्रो को आश्वासन एवं प्रोत्साहन फी 
जरूरत थी। सावोनारोला ने उससे कह्दा “मैं जानता हूँ, कि तुम 
जनसाथारण के सन्मुख अपनी निर्दोपिता प्रगट करने के लिये 
उसुक हो। मेरा आदेश यह है, कि तुम इस इरादे को छोड़ दो 
भरे प्रभु ईसा के उदाहरण का अनुगमन करो, जिन्होंने कि शूली 
पर चढ़ते हुए भी अपनी निर्दोपिता का अतिपादन करने के लिये 
डैद् भी नहीं कहा था ।” शिष्य बिना कुछ कह्दे हुए नतमस्तक 
हो घुटने टेककर बैठ गये, और शान्ति तथा भक्ति के साथ उन्हों- 
ने सावोबासेज्ञा का आशीर्वाद प्रहण किया | इसके बाद वे अपने 
रै कमरों में पहुँचाये गये। 
“ सावोनारोला भी अपने फमरे में पहुँचा। रात बीत चुकी 
थी। बह थक गया था। उसे निद्रा आने लगी | दयाशील निको- 
ग क्षी गोद में स्मेह भाव से अपना सिर रखकर वह लेट गया। 
पे हसझी नींद था गई । थोड़ी देर में वह उठ बैठा। साबोना- 
रोता मे निकोलिनी को धन्यवाद दिया, और कृतज्जता भरे शब्दों 
में निश्नेत्ञनी से प्लोरेंस पर आनेवाली विपत्तियों फी चर्चा 


मद्गात्मा सावोनारोला र्टर 


की और कहद्दा "याद रखना, ये सब बातें क्लीमेन्ट नामक पोप 
के समय में दोंगी ।” कद्ते हैं क्रि निकोलिनी ने इन्हें लिख लिया, 
और १५२९ में ये सब पूरी हुईं । 
शेप रात्रि सन्यासियों ने ईश्वरोपासना में बिताई | प्रातःकाल 
पूजा के समय वे एक वार फिर मिले। सावोनारोला मे अआधध्य- 
पात्र को उठाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि “हे प्रभु, हमारे अपराध 
क्षमा फरो । यदि मेरे द्वारा इस नगर का कोई अपकार हुआ हो, 
यदि अनजान में मैंने कोई अपराध किया हो, तो उसके लिये भी 
मुझे ज्षमा-दान दो ।” डोमिनिको और सिलवेस्ट्रो मे भी इन शब्दों 
को दुदराया । इतने ही में उन्हें वध-स्थल लेजाने के लिये सिन्‍योरी 
के सैनिक पहुँच गये । 
सृत्यु-दण्ड की तैयारियां राजमवन के विशाल चौक में की गई 
थीं, राजभवन के समीप तीन उच्चासन बने हुए थे । एक था धर्माधि- 
कारी,वसोनाके विशप,के लिये । दूसराःपोपके द्वारा भेजे गये विचार 
पतियों के लिये। तीसरा:फ्लोरेंस की न्याय-समिति के लिये । 
इस स्थान से चौक को चौथाई दूरी तक बीच में एक मंच 
बनाया गया था। इसके दूसरे कोने पर एक बड़ा खंभा खड़ा 
किया गया था। उसके ऊपर एक मज़बूत लकड़ी आड़ी लगी 
हुई थी । यह बध-स्तंभ था। इसका आकार ऋूश के समान था-- 
एक ऊंचा स्तंभ और उसके दोनों तरफ़ एक एक भुजञा । बध-स्वंभ 
से तीन रस्सियां और तीन लोदे की ज्न्मीरें लटक रही थीं। 
रस्सियां फांसी देने के लिये थीं और लोदे की जंजीरे शव को 
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लदकाने के लिये । स्तंभ के नीचे इंधन का ढेर लगा हुआ था। 
जन-समूह प्राण-दण्ड के दृश्य को देखने के लिये उमड़ पड़ा था ॥ 
« बन्दीभरह से अपराधी बध-भूमि को लाये गये । वे सन्‍्यासी 
का परिधान पहिने हुए थे । उनके हाथ बंधे व पैर नंगे ये । पहिले 
बे बसोना के विशप के सन्मुख लाये गये । यहां उन्हें सन्‍यासी वे 
पद से गिराने की प्रथा पूरी-क्षी गई। सावोनारोला से कहा गया 
कि भिक्तु-बस्तर उतार दो । इस आकस्मिक मांग से उसे मार्मिक 
दुःख हुआ। किन्तु बह कर ही क्‍या सकता था! परिधान उतारते 
हुए उसने कहा “पुनीत परिधान, तुम्हें पहिनने की मेरी कितनी 

उत्कट अभिलापा रही है ! तुम मुझे ईश्वेर की ऋृपा से प्राप्त हुए 
ये और मैंने कदापि तुम्हें कलंकरित नहीं होने दिया। श्रव मैं 
चुम्द्ारा व्याग नहों करता वरन्‌ ठुम मुमसे बलाव छीने जारहे 
हो |” सावोनारोला को सामने देखकर बसोना का बिशप घबड़ा 
गया और अपने को प्रकृतिस्थ नहीं रख सका | पदच्युव करते 
समय जो वाक्य कहे जाते थे,उन्हें वह भूल गया । “मैं तुम्हें युद्ध- 
अशृत्त चर्च से अलग करता हूँ” इसके स्थान पर वह सावो- 
नारोला की बांह पकड़ कर, लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोला 
“मं तुक्हें युद्ध-मरबुत्त तथा विजयवान्‌ चर्च से अलग फरतवा हूँ” 
सावोनारोला ने शानन्‍्त भाव से उस वाक्य को सुधारते हुए कहा 

“बुद्ध वृत्त चर्च से, यद् तो ठीक है, किन्ठु विजयवान्‌ चर्च से; 

यह ठोक नहीं, क्‍योंकि ऐसा करना तुम्दारा काम नहीं ।” इस 

भकार वे सनन्‍्यासी के पद्‌ से गिराये गये ! 
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तदनतर फेवल एक लंबा कुर्ता पहिने हुए तीनों वन्दी पोष के 
द्वारा भेजे गये विचारकों के सामने लाये गये । यहां रोमो- 
लिनो ने नियमानुसार फैसला सुनाने की रीति पूरी फी । उसने 
कहा--“तुमने धर्म-द्रोह तथा चर्च-वच्छेद का पाप किया है।” 
इसके थाद वें न्‍्याय-समिति के सामने लाये गये। उनका एक' 
सदस्य फ्रेन्सिसको सिनी अनुपस्थित था क्योंकि वह इस 'अन्याय 
में भाग नहीं लेना चादता था। इस समिति ने नियमानुसार 
'अन्विम यार निणेय पर सत लिया । सातों सदस्यों ने उसका झ्ठ- 
मोदन क्रिया । तब अपराधियों को इस प्रकार आज्ञा सुनाई गई-- 
“आठ सदस्यों की इस समिति ने तीनों सन्यासियों के वक्तुत्व पर 
तथा उन अपराधों पर, जिसका कि सब हाल- उन वक्तृत्वों में 
मिलता है, तथा पोप द्वारा भेजे गये विचारकों के निर्णय पर; 
अड़ी सावधानी से विचार किया है और अथ ये यह आज्ञा देते 
हैं कि इन तीनों सन्‍्यासियों में से प्रत्येक को फांसी पर लटका 
दिया जाय और फिर वे जला दिये जाय, जिससे कि उनकी झआत्मा 
उनके शरीर से पूर्णतया अलग होजाय ।” 

तब शांत चित्त तधा संयत चाल से बन्द्दी सन्‍्यासों एक २- 
कर वध-स्तसम्भ की ओर बढ़े । मंच के चारों तरफ़ जन-समूह 
उमड़ रहा था । कितने ही नीच लोग सन्यासियों पर ठुवचनों 
की वर्षा करने लगे। सावोनारोला स्थिर चित्त से धीरे २ आगे 
बढ़ रह्या था । किसी दयाशील नागरिक ने आगे आकर आरवा- 
सन के कुश शब्द फद्दे। सावोनारोला ने उत्तर दिया “अन्त 
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समय में इंश्वर ही मनुष्यों फो सान्त्वना दे सकता है।” एक 
घुशेद्ित ने उससे पूछा “तुम किस भावना से आखणोत्सर्ग कर रहे 
हो !” सावानारोला ने फट्दा “प्रभु ने मेरे लिये बहुत कष्ट सहन 
किये हैं !” यह कह कर उसने ऋूश फा चुम्बन किया । इसके बाद 
उसने किसो से छुछ नहीं कहा । 
सबसे पहिले जल्लाद सिलवेस्ट्रो फो सीढ़ी पर चढ़ाकर फांसी 
तक लेगया। सिलवेस्ट्रो के मुंद से यह शब्द निकल ही रहे थे कि 
«हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आपको समर्पित करता हूँ” कि 
जल्लाद ने उसके गले में फ्रांसी का फन्दा लगा दिया और सीढ़ी 
पर से उसके पेर हटा दिये । दूसरे क्षण सिलवेस्ट्रो का ग्राणद्वीन' 
शरीर आजीरों से लटकन लगा | 
अब डोमिनिको की वारी आई। उसने कहा “अच्छी तरह 
याद रखना, सावोनारोला की भविष्यद्वाणी अवश्य साथ्थक 
होगी । हम लोग निरपराध मर रहे हैं ।” वह्द असन्नता से जल्दी 
जल्दी चढ़कर फ्रांसी तक पहुँचा। गले में फंशा लगा और 
डोमिनिको का शरीर भी लटकने लगा। खंभे के दोनों तरफ़ फी 
'फॉसियों पर सिलवेस्ट्रो तथा डोमिनिको की मृत देह भूल रही थी। 
शिष्यों के बाद सावोनारोला की बारी आई । वह किसी ऐसे 
५ दिव्य-्यान में मग्न था, उसका सारा व्यक्तित्व किसी ऐसी 
“आध्यात्मिकता से आवृत था, कि मालूम होता था कि वह कोई 
*दिव्य-जीव हैं। बीच की फांसी उसके लिये थी वहां पहुंच कर 
+उसने सिर उठाकर उस विशाल जन-सपुदाय, को ओर देखा'जिसे 
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सन्‍्मार्ग पर लेजाने के लिये उसने अथक परिश्रम्न एवं घोर तपस्या 
की थी । इसके बाद उसने सिर भुका दिया। जल्लाद ने उसके गले 
में फन्दा डाल दिया और फांसी पर लटका द्या। वध-स्तंभ के 
नोचे इंधन का नो ढेर लगा हुआ था उसमें मशालों से आग 
लगा दी गई । सन्यासियों का आणहीन शरीर जलने लगा | 

सावोनारोला के शत्रुगण इस दृश्य को देखकर नारकीय 
विजयोल्लास से फूले नदीं समाते थे । ढुःखित और उदास भक्तयण 
भी वहां उपस्थित थे। अब तक भी उनके हृदय में यह आशा 
जीवित थी कि फोई अलौकिक चमत्कार होगा। जिस रस्सी 
से सावोनारोला के हाथ बंधे हुए थे, वह आग लगने से जल 
गई । इसी समय हवा का एक मोंका आया। इससे सावोनाशेला 
के हाथ, रस्सी से मुक्त होकर, इस प्रकार द्विलने लगे मानो अन- 
समूह को आशीर्वाद दे रहे हों। पियग्नोनी दल के लोगों ने इस 
दृश्य फो देखा। तत्तण कितने दी लोग भक्ति-विहल हो पूजा- 
भाव से वहीं घुटने टेफफर बैठ गये । खियां शोकावेग को न रोक 
सकों, और सिसक २ कर रोने लगीं। 

जहां भक्ति और करुणा का यह दृश्य था, वहीं अराषियाटो 
दल द्वारा नियुक्त बालकों फा एक समूह यघ-स्तंभ के आस-पास 
,कूदने, नाचने, गाने तथा अघ-जले शवों को पत्थरों से मारने 
लगा | इससे गतप्राण सन्यासिरयों के अंगों फे टुकड़े कर २ फर 
गिरने लगे । यद्द देखकर कितने दी साइसी भक्तगण बध-स्त॑म फे 
पास गये और स्छ्टति-चिन्द बटोरने लूगे। यह याद सिन्योरी 
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को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने दण्डघरों को आधा दी 
कि इन लोगों को हटा दो, और सनन्‍्यासियों के भस्मावशेष को 
आरनो नदी में डाल दो । ऐसा ही किया गया। इस श्रकार ४५ 
चर्ष फी अवस्था में, ता० २३ मई १४९८ ईरबी फो, सन्‍्यासी गिरो- 
लगा सायोनारोला शब्दीद-पद फो प्राप्त हुआ । 
भक्तगणों ने सावोनारोला के. स्टति-चिन्दों फो सावधानी 
से सुरक्षित रखा और उनकी पूजा फरते रहे । उनका विश्वास 
था कि इनमें अद्भुत शक्ति है। साथोनारोला के श्राणोत्स्ग के 
हृश्य से कितने ही शंकित-हृदय पुरुर्षो को आंखें खुल गई । रुत्यु 
को शान्तभाव से आर्लिंगन करते हुए तपस्व्ी की निरभेय भव्य- 
सूर्ति, उनके द्वदेय-पटल् पर सदा के लिये अंकित होगई। 
लोग अपने २ घरों फो लौटे। सारे नगर में मुर्दनी सी छागई 

थी। अराबियादी तथा फंपरनाक्री दलों फा पैशाबिक हर्पाल्लास 
उसे और भी भयानक बना रहा था। जो लोग अपने पाप-मार्ग 
में साबोनारोंला को प्रधान कण्टक सममते थे, जिन लोगों फो 
चसके यक्िदान से स्वार्थ-सेद्धि की आशा थी, वे घमण्ड और 
इरप के भावों को लेकर लौटे । जिन २ नागरिकों में साधुता व 
घमेशीज्ता फी भाषना शेष थी, उनके हृदय पर एक चजन्तात 
आतंक छा गया। शोक-विहल भक्तगण पश्चाताप, मेम तथा 
उपासना के भावों से गदुगद्‌ हो धरों को लौटे | सरकार उनकी 
दुश्मन थी। अब उनके पय-प्रदृ्शक की मृत्यु होचुफी थी, और 
उनकी फठिन परीक्षा फा समय आगया था.। 


(२२) 
उपसंहार 

उसी दिन सिन्योरी ने पोप तथा इटली फे अन्य शासकों फे 
पास सावोनारोला की मृत्यु का समाचार भेज दिया। पोंप को 
चिन्ता से मुक्ति मिली । उसके हप का पाराबार नहीं रहा | मिस 
समय एसे यह सुखद संवाद मिला, उस समय त्रद्दाचारियों के 
सिरमोर तथा इसा के प्रतिनिधि कहृदलाने वाले पोप एलेक्जेंडर 
अपनी प्रेमिका गियूलिया फारनेसी से उत्पन्न अपने अनौरस पुत्र 
की धर्म-दीक्षा का उत्सव बड़े समारोह के साथ मना रहे थे। 
उसके चरित्र में जो कुछ भी संयम, लज्जा व शिप्टता बची थी, वह 
भी सावोनारोला की सझृत्यु के बाद कूच कर गई और जीवन 
के वीभत्स अंत तक एलेक्जेंडर कामुकता एवं विलासिता का 
शुलाम बना रहा। पोप मे सावोनारोला के संहार के लिये फ्लो- 
रेंस सरकार फो भूरि २ प्रशंसा की और नागरिकों की घार्मिकता 
पर असन्नता प्रगट की । मिलेन से लूडोविको ने भी बधाई के पत्र 
भेजें । किन्तु जो प्रतिज्ञायें उन्होंने की थीं, उनकी अब चर्चा तक 
नहींउठाई। ': ' ह * कक 
« » चारों तरफ से फ्लोरेंस सरकार के पास *प्रशंसात्मक पत्र 
आरहे थे। फेबल फ्रांस ही एक अपबाद था। यद्द जानते “हुए 
कि फ्रांस का राजा सावोनारोला की भक्त है,'सिन्योरी ने वहां 
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ठोक २ समाचार नियमितरूप से नहीं भेजे थे । तथापि चाल्स के 
उत्तराधिकारी लडट १२ वें का उन्हें एक ज़रूरी पत्र मिला । इसमें 
लुईट ने आर्थना फी थी कि अनेक अत्यावश्यक कारणों से सावो- 
नारोला का बध स्थगित फर विया जाय । उसने लिखा कि इन 
कारणों का विस्टृत विवरण दूसरे पत्र में दिया जा रहा है । किंतु 
इस पत्र के पहुंचने से पहिले दी सनन्‍्यासियों की भस्म झारनों के 
जल-गर्भ में घिलीन हो चुकी थी ! 
फलोरेंस में अराबियाटी दल फी तूती बोलती थी । पियर्नोनी 
दल का घोर दमन होने लगा। संतमाक के विरुद्ध कितनी ही 
आज्ञायें निकाली गईं । कितने ही सन्‍्यासी राज्य से निकाल दिये 
गये | जो नागरिक सावोनागेला से सहानुभूति रखते थे, उन पर 
भी सिन्‍्योरी की शनिदृष्टि पड़ी । बहुत से अधिकारी-पद के 
निर्वाचन के अयोग्य कर दिये गये | बहुतों ने पोप के प्रतिनिधियों 
को रिश्वत देकर क्षमा मोल ली । कंपरनाकी गुट्ट स्वच्छेदता से 
धार्मिक कार्यों मे बाधा डालती, और सावोनारोज्ा तथा उसके 
भक्तों के विरुद्ध नीच एवं अश्लील गीत गाते हुए नगर में घूमती। 
जो विद्वान पहिले अपने को सावोनारोला का मित्र व प्रशंसक 
कहना गौरव की बात सममते थे, अब उसके शन्रु बन गये और 
उसकी तीत्र आलोचना कर लोकप्रिय बने रदनेकी चेटा करने लगे। 
“ पर॑तु साबोनारोला के सच्चे भक्त अपने गुरुदेव की स्व॒ति- 
पूजा श्रद्धा पूर्वक करते रहे | कोई शुप्त रीति से उसके सिद्धांतों के 
संमर्थनमें ग्रंथों की रचना करते। कोई उसका जीवन-चरित्र लिखते। 
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कोई उसका शुखगान फरने के निमि्त कविताओं य काब्यों फी 
रचना फरते। किसी ने उसके उपदेशों का संग्रह्द किया । रोम से 
आज्ञा आई कि साधोनारोला के उपदेश तथा रघनायें प्रकाशित 
न फी जायें और कोई भी उसफी चर्चा तफ न करे, उसका साम 
तक न ले। किन्तु प्रशंसनीय अध्यवस्ताय एवं पैये के साथ भक्त- 
गण अआनेवाली सन्‍्तान के लिये अपन हुतात्मा गुरुदेव के संबंध 
फी एतिहासिक सामग्री को जुटाते रहे । पोप तथा सिन्योरी की 
निपेधाज्ञा के होते हुए भी, जिस स्थान पर सन्यासियों फो फांसी , 
लगी थी बह्दां भक्तगण घुटने टेके प्रार्थना में तन्‍्मय दिखलाई देते। 
मतिवर्ष २३ मई फो उस स्थान पर फूल चढ़ाये जाते! यह प्रथा 
सदियों तक जारी रही | सावोनारोला की स्मृति को मिदा देने की 
सभी चेष्टायें निष्फल हुईं । उसकी मृत्यु के थाद जो घटनायें घटीं, 
उन्होंने उसकी मद्यानता फो पूर्णतया सिद्ध कर दिखाया | 
शीघ्र ह्वी अराधियाटी दत्त फो सावोनाणेला की दूरदूर्शिता के 
प्रमाण मिले । उन्हें पोप तथा लुडोविफो से बहुत कुद् आशा थी। 
पाइरो मगर पर चढ़ाई करने के लिये आरहा था । लूडोविको 
उससे जलता था और खुद पलोरेंस पर अधिकार जमाना चाइता 
था । इसलिये उसने पाइरो के विरुद्ध सद्दायता दी। किन्तु उसकी 
मित्रता शब्नता से अधिक भयंकर थी। पोष ने छुर्को से सन्धि 
करली । वह धार्मिक पदों फो निलंजता से बेच २ कर धन संग्रह 
करता था। उसका ध्येय यही था कि अपने अनौरस पुत्र के लिये 
किसी राज्य फी शाप्ति करे ।- झतएव वह पक्षोरेंस पर तरदद २ 
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के संकट लाने लगा | कभी पाइरों को सहायता देता, कभो किसी 
उच्च घराने को राजद्रोह के लिये उसकाता। उसका पुत्र सीज़र 
फ्लोरेंस-राज्य पर हमले करता और लोगों को लूटता | पोप 
तथा उसके पुत्र को शान्त बनाये रखने के लिये फ्लीरेंस सरकार 
उन्हें प्रतिषषे ३६,००० मुद्रायें देती, और लूटमःर को चुपचाप 
सहन करती जाती। श्रन्त में नगर की रक्षा के लिये, उन्हें वरवश 
सावोनारोला की नीति का अनुसरण फरना पड़ा । उन्होंने फ्रांस 
से मित्रता करली । पियरनोनी दल का दमन बंद फर दिया । इस 
से उन्हें शान्ति मिली, उनकी रचा हुई। कुछ दिनों बाद उन्होंने 
पीसा पर भी अधिकार जमा लिया | 

साथोनारोलाने ज्ञिन आपत्तियों की भविष्यद्वाणी की थी वे 
भी पूरी हुईं, फ्रांस-नरेश लुई १२ थें ने इटली पर चढ़ाई की । खून 
की नदियां वहीं । कितने द्वी नगर लूटे और जलाये गये | इटली 
को अपने पापों का दर्ड मिलता रहा। सन्‌ १५०३ ई० में एले- 
क्ज़ेन्डर की सृत्यु हुईं। सन्‍्यासी से विश्वासधात कर तथा उसके 
सन्देश का तिरस्कार कर,फ्लोरेंस भी विपत्तियों से नहीं बचसका। 
उसी की प्रेरणा से नगर को स्वाघीनता आप्त- हुई थी । उसने कहा 
था कि सच्चरित्रता तथा धर्मशीलता को नागरिक-कर्त्तव्यों की आधार- 
शिला बनाओ,क्तध्न फ्लोरेंसवासी उन्हें भूल गये,परिणाम स्वरूप 
उन्हें दण्ड मिला-स्वतंत्रता का अपहरण, निरंकुश शासन की पुनः 
स्थापना । १५१२ इंस्वो में पोप तथा स्पेन-नरेश की सेनाओं की 
सहायता से मेडिसी-दल ने फ्लोरेंस पर अधिकार अमा लिया । 
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जैसा कि सावोनारोला ने पहिले ही कष्ठ दिया था, चर्च पर 
भी प्रहार प्रारंभ हुए। उसने चचे के सुधार फी आवाज उठाई 
थी। उसकी वाणी अनन्त नीरघता में विल्ीन हो चुकी थी, 
परंतु वह फिर दूसरे कण्ठ से शब्दायमाक्र हुई | मार्टिन लूथर 
ने १५१७ ईस्वी में पोप के विरुद्ध जर्मनी में धार्मिक क्रान्ति का 
मरडडा उठाया। उसने सावोनारोला फे सन्देश को दुहराया । किंतु 
लूथर पोप से किसी प्रकार का सममझोता नहीं करना चाहता था | 
उसके जयघोष में विरोध के भाव तथा सुधार का उद्देश्य था। बह 
पोष-बिरोधी सम्प्रदाय का अवत्तेक वनयया, जिससे कि सदा के _ 
लिये ईसाई सम्भदाय दो भागों में विभाजित होगया । सदियों तक 
यूरोप धार्मिक युद्धों का क्षेत्र बना रहा । सावोनारोला ने पोष से 
न्याय की याचना करते हुए इश्वरीय दर्ड की चेतावनी दी थी । 
जब इटली तथा यूरोप में सत्र धार्मिक-विप्लघ के भाव जाग्रत 
होगये और ईस।ई-संसार दो रण-शिविरों में विभाजित होगया, 
जब क्रि रक्तपात, लूटमार तथा धर्म-विद्रोहद सब फहीं फैल गये, 
डस समय साबोनारोला के भक्त जनों ने अपने गुरुदेव की भवि- 
च्यद्वाणी को सार्थेक पाया। १५२७ ईस्बी में जर्मन-सम्राट चाल्स 
की सेना ने रोम को घेर लिया | पोप फी राजधानी लूट ली गई। 
पगिर्जाघर अस्तवल तथा शराव-घर धन गये | तब संशयबादियों 
तक को सावोनारोला के बचन याद आये | निकोलिनी ने साथो- 
नारोला फा अन्तिम सन्देश प्रफाशिठ किया। सब लोग उनके 
उपदेशों फा मनन फरने लगे । फ्लोरेन्स में एक वार फिर शहीद 
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सावोनारोला की प्रेरणा से जीवन-स्प॑दन हुआ। पियर्नोनी दल 
'सइसा लोक-प्रिय धन गया। मेडिसी मार मगाये गये। प्रजातन्त्र 
को स्थापना फी गई। इंसा-मसीद एक बार फर पलोरेन्स के 
शासक घोषित किये गये । फालान्तर में फिर प्रज्ञातन्त्र का पतन 
हुआ । किन्तु यह पतन गौरवपूर्ण एवं घोरोचित था) अजातन्त्र 
“पर जब प्रद्दार हुए तब फिर सन्तमाक स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति का 
केसर घना। सदियों तक फ्लोरेन्स किसी न किसी निरंकुश सत्ता 
के ्रधोन रहा । पापाचार, अनैक्य एवं कृतध्नता का दर्ड भोगने 
$ अन्तर, सावोनारोला को मृत्यु के ३७० वर्ष बाद, जब इटली 
को सुक्ति मिली तो नथीन राष्ट्र की अथम प्रतिनिधि-सभा का 
अधिवेशन पल्नोरेन्स फे उसी भवन में हुआ जिसे कि सावोनारोला 
'ने महासभा के लिये बनवाया था और जिसका निर्माण उसकी 
अनन्य-निष्ठा एवं स्वारंश्य-प्रियता का स्मृति-स्तम्भ था । 
पोप ने साथोनारोला के भौतिक शरीर फो ही नहीं घरन्‌ 
उसका ज्षाम-निशान तक मिटा देने का भरसफ प्रयत्न किया था । 
चूथर ने कट्दा--"इस मह्दापुरुष को मृत्यु केवल इसीलिये दी गई 
थी कि वह चाहता था कि रोम के पवित्रोकरण के लिये किसी 
फो आगे आना चाहिये | इसा-शत्रु (पोप) की यह मनोकामना 
थी कि इस भद्दात्मा फी समस्त स्मृति उसके अमिशाप के बोंकसे 
देव कर नष्ट हो जायगी। किन्तु तुम देखते कि वह अब भी 
जीवित है | उसकी स्मृति धन्य है। इसारे द्वारा ईसा मसीह उसे 
"सन्त घोषित कर रहे हैं । ” लूथर साथोनारोला को रोम-विरोधी 
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सुधार-आन्दोलन का पथ-अद््शक मानता था | परन्तु सावोनारोला' 
के भक्तगण लूथर के अनुयायी नहीं बने | सावोनारोला ने रोमन 
पोप के विरुद्ध इसलिये आवाज उठाई थी कि वह उसको झाज्ञा 
को धर्म विरुद और न्‍्याय-विरुद्ध मानता था और चाहत्ता था कि 
चर्च का सुधार हो। थघार्मिक सिद्धान्तों से उसका मतसेद नहीं 
था । परन्तु लूथर रोमन चर्च के कितने ही सिद्धान्तों और प्रथाओं- 
का कट्टर विरोधी था ! जब लूथर का शआन्दोलन इस सोमा तक: 
पहुँच गया कि उसे दबाना रोमन चर्च के अधिकारियों को अस*+ 
स्मव प्रतीत होने लगा, तब उन्होंने भी सुधार कार्य आरम्भ किया।' 
इस समय उन्हें साबोनारोला की चेतावनी याद आई। बहुतों के 
हृदय में श्रव यह झ्ानोदय हुआ कि यदि उसकी चेतावनी समय 
रहते मान लो ज्ञाती तो चर्च इस महान्‌ विच्छेद एवं भीषण कलह 
से बच आता,न धर्मके नाम पर खुनकी नदियां बहती और न देश 
के देश बीरान होते। क्योंकि सावोनारोला के धलिद्ान का नैतिक 
प्रभाव यह हुआ कि लोग समम गये कि चर्च के अधिकारियों द्वारा 
वच के खुधार फी आशा नियशा है, अतएव क्रान्ति अनिवार्य है ।' 
तब धीरे २ सावोनारोला की अनेक रचमाओं को अकाशित करने 
को अनुमति दे दी यई। उसके कितने ही ग्रन्थ रोमन चच के 
अन्तगेत विद्यालयों में पाठ्य सुस्त्रकों के रूप में चुने गये । 
इंसाइयत के इतिहास में साबोनारोला का भविष्यद्वक्ता का 
पद निर्विवाद है। उसने कह दिया था क्रि समय रददते चर्चा का 
झुधार कर लो, अन्यथा, विलंव करने से, भीपण क्रान्ति द्ोगी' 
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जिससे कि घर्घा की एकता और प्रतिष्ठा फो भारी हानि द्ोगी। 
भौर हा भो ऐसा द्वी । 

* यूरोपीय इतिद्वास में पुनर्जायृति का युग भाधुनिक सम्यता' 
का जन्म-काल भाना जाता है। बह युग युद्धिबाद का युग था। 
उसको प्रवृत्ति घ्म थे सदाचार के प्रति संशय व उदासीनता से 
भरी थी । साथोनारोला फा जीवन इन श्रयृत्तियों फे विद्द्ध एक 
अनयरत संग्राम था। उसका सन्देश था कि युद्धि,साहित्य, फला 
आदि फो पुरय को प्रेरणा शक्ति से पिस्टृत व संयरमित फरो । यह्‌ 
चुद्धि, इंश्वर-भक्ति, सदाचार तथा स्पातन्प्य फे समष्ठीफरण द्वारा 
शक नूतन पथ का प्रदर्शन फरना चाहता था। इसी प्रयास में उसे 
आत्म-चल्षिदान देना पड़ा। इस दृष्टि से हम उसे आधुनिक सभ्यता 
फा एफ नियति-यिघायफ कद सकते हैं । 

यद्यपि साबोनारोला फा जीयन अपने युग,श्रपने देश तथा घर्म 
के रंग से रंगा हुआ है,वथापि उसमें अनेफों तत्व ऐसे हैं जो कि सब 
देश,सथ फराल तथा सब जातियों के सामने फिसी न किसी रूप एवं 
सात्रा में झवश्य आते रहते हैं । संसार-त्यागी सन्‍यासी, संसार के 
कल्याण के लिये, फिस भांति सांसारिकता से संबंध रखते हुए भी 
उससे विरक्त रद्द सकता है, और किस अकार आदर्शोपासक, आद॑श 
की अनन्य उपासना करते हुए, सांसारिक दानि-लाभ स्र जय-परा- 
ज्ञय से ऊंचे उठ फर,ईश्वेर-भक्ति में दी अपने जीवन-फार्यकी सिद्धि: 
को देखता है-ये सघ प्रश्न किसी देश,जाति च घम्मेमें सीमित नहीं | 

नैतिक य घार्मिक दृष्टि से संसार के इतिहास का निष्कर्ष दो 
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है 
शब्दों में निकाला जा सकता है--पाप और पुए्य का अनवरत 
संग्राम, इश्वर और शैतान की शक्तियों का चिरंतन इन्द्न । 
* महात्मा वहों है जो कि इश्वर की सेवा में, पुएय की उपासना में, 
अपना सब कुछ अपण फरने को तैयार रहता है। ईश्वर से कार्य 
के निमित्त जो सर्वश्रेष्ठ दान एवं सर्वोत्कृष्ट त्याग मनुष्य के हाथ 
में है, वह है अपने जीवन फा। और जितना ही यह जीवन पविन्न 
एवं महान्‌ होता है, उतना ही गौरवपूर्ण यह बलिदान होता है, 
ओर उतनी हो अधिक प्रतिष्ठा ईश्वर की संसार में होती है। 
समुष्य का सब से बड़ा अधिकार यही है, कि धर्म एवं पु्य के 
ईश्वरीय आदर्श की कर्ममय उपासनामें, यातना एवं तिर॒स्कार को , 
गम्भीर विरक्त भाव से सइन करते हुए,अपने प्राखों की अ्र|हुति द्वारा 
अपने निःस्वार्थ एवं पवित्र जीवन की लीला का संबरण फरे। 
संसार-दीपकके लिये ऐसी ही हुतात्माओं का रक्त स्नेह-स्वरूपहोता 
है। स्वार्थ, वासना, दासत्व एवं पाखण्ड के शैतानी कोलाइल में,, 
ऐसे लोगों को ध्वनि द्वी इश्चर के अस्तित्वएवं महिमा को निरन्तर 
घोषित करतो रहती है,ऐसी हो आत्मायें अपने बलिदान से संसार 
में इश्वरीय तत्वकों अमर बनाते हैं,काल एवं शैतान के विकराल 
गर्भ में विल्ीन होने से जो धर्म आज बचे हुए हैं, उनके इतिहास में 
ऐसे महान घोरों का बृतान्त सत्र मिलता है । सावोनारोला भी 
इसी श्रेणो को एक महान हुतात्मा था। उसी के समान महदा* 
पुरुषों के आत्म-बलिदान से आज ईसाई-धर्म जीवित है, अमर है। 
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